10100" 0 1 200 20" 0 20 2; 





२६ य 
, श्रीवीतरागाय नस्तः 
५ “ [खब्‌ 
[लत खव सखयुः 
-.: हितीय माग 
9 - 
स्मह कता- 
धमचन्दजी तत्पुत्र भेरोदान 
तत्पुत्र जेटमल सेखिया, 
मोदल्ल मरोटिर्योकी गवाड, 
< बीकानेर, ` राजपुत्ताना ८ देश मारवाड ) । 
© 2० ध ६.2.२2, 
“~ नरप्तराजा-त शकवहछताताप 
क 4८401. 2 १८८८८०२ 
क एव, ८८१ ठ.-ए8. रश 
 .प्रमोल्ल (सूर्य) वीर॒ संवत्‌ २४४८ 
विक्रम संवत्‌ ६९५९ 
६० १९२२ 
व द्द 


त्ति १००० पत्‌ 


(कन ग्य दनव व्यय यदव च्य नज हि म्‌ 


कछ 


नगद श कत 
1२०७177 > {८७8 
6१/54 ^1 ८५.९४ 

१/५ 8६70९; 0८१०४८८५. 


""(प्नात 
(>| 


1.17} ८: 





| पठे {प्न ) 
सेगला चले क, रौर ९ २८९) 
षाह कं, सख, २, २८६) 
उपदे दोर >, 8, २८९) 
 पनीक्स॑को २८ । खै, ग, घ, 

शर तज्ञोनकी ११ भेद. ५ चवे, च, छै, 
स्यमरवथि ज्ञानक ८ दं +": दुः ज, क, च्य 
मनपयैतर कनके .२ श ५ र,ठै, ष. 

केवल ज्ञाने “^` ` ... इ, | 
श्रीम परीक्ती ` ५५ „ दश, त, थ, ‰ः 
सम्बक्तक ५ लंद्छणं .. -„ द्दृ, 

घेग स्वर्यं & 


४ ००७ भ, से ष, 
प्य्रुकस्पां म्वहषं + + धक. 
ष््रासता स्वरूप ८ ~ „र. क, चः 
न्दियोक विपये वक्ष ~ श्च,म,य,र ल्व, श 
ध्रोतन्द्रिं ` ` -** ६ 
'्वश्नुदन्छि 4 व 


धृष्ठ ( पन्ना ) 
खनि ६९९ न र, ल, ५ 
रसन्द्रि ५ ०. 
स्पन्दि > १ केशःष, | 
शिक्ता ( सीखामण्डा वोलः "०, ५१, ५३, ५५, ६३+ 
सि्ामसशरा वो ४ स,द्‌, क्तः, ; 
१ त ज्ञः ऋ, य, ङ; ह । 
9 7१ ०८, स ३२९. ` 
शाट बोर सिखामणं = 
2५ ॐ च 9 ` भैष 
१ 5१ ११ ^ ~ 1. ५२; 
१५ योल सम्यक्छ्डी शिक्ताके उपरेश्षी १६०, , . . 
"रमं छतीसी "~" ई, उ ॐ, ऋटलुु; 
धाएक्व नीत्तिसार दोहावली च्‌,लृ, ए ए, चो ची. ,श्ः. 
नीतिके दोष्ट "*" ~ "दय 
आहाररा दोप १०६ ... ““ केसेनेतक,. 
१६ उदृगमनया ( श्राउतरान्यनरा ) -.- गे, घ्‌, ङ, | ~ ; 
१६ इत्पातरा > ““ केःखे,गे, 
३० एपरारा १? ४ 
२६ श्रीदशमीकालरा -*- ““ छेजेमे,खे,ष, 
१२ श्रीभगवतीजीरां `" क दे ध ड, 
२ श्रीष्पावशकरसः "~ “ ङग 


६ प्रीचारगजीरा ... 
५ श्रीपशन व्याकरणरा 

६ श्रीनसीत सुतरा "~ 
२.शनी उत्तराध्ययनजीरा 
४ ्ीाशंगंजीरा ~ 


३ श्रीदशाश्ुतकेधरा 
१ श्रयेदकर्परो 
१०६ 


साधुका बावन अणाचरण 
करस सित्तरीका ७० गुणं 
चरण सित्तरीका ७० शु 


सामाईककी पाटीयां 


चरथ सहित विधिसाथ 
सामापिक लेरेरी पारी 
सामायिक पाड़नेसी पारी 


सामाथिकरी बिधि 


मीनवकार मंत्र अर्थ सहित 


भीतिख्लुतेरो पाट सुनीराजने वंद्णा छरनैरो 


रिया बहीयारी पारी 
स्सुत्तरोरी पाटी . ~. 
यारध्यानरी पास `.- 


[8 ॥ 


पष्ठ (पञ्च 
टेरे 
तेथे, देः 


२४ 4, ~ध, 5, 4, 
५ 4 -9* ८4 


` पोच प्रकारे श्रित वायते : काएयोः 
उपज. तिण॒ ` करो. सपितत वायसे 


हणोजे (द्णे) 
` पाच प्रकारे पडिलेहणा नदीं करणी -.“ 
पांच प्रकारे जीव घम नहीं पावे, 
शि ~ ००९ 
- ठ बोले वीतरागरोःधमं पावे _ ~. 
 श्राट चौले सुक्तिरी प्राप्ति हवे. ~^ 
पांच बोल धर्मरी परीत्ता  , 
पांच पटिलेदणा ˆ` ~ . ~. 


- पाच गुणएरे घणीने मनो अये ^ 
६ संघेणवार्लोकी गति 
नाराच संधयणकलां १२ में देवलोक 
तक. जवे ऋषम नाराच संचयरवाला 
नवर नव मरीवेक तक जावे बजु ऋषभ 
नाराच संघयणएवाला "^ अयुत्तर विमां 
तक जवे ठेसो कीजे. 


६ घोल नेकारेरा जाणना [1 


६ पलिमथ विपरीत फल पावे 
द कछुषडिलेदणा करतो जव संसार वधारे 


१५, {६ 


१८ 
१६, 
५/९ 
६२, 


- ६३ 


१७, १९८, 
१८) 


१) १ (4 ^ 


१९. 


२३ 


` २३. 
२४, 


६ पदिलदणा करतो अजीव जनम सरण घटवि २९. 


81 ६ (८1 [ह 


लानि चरे तववतारने साध्यो -सार्श्ा = 
सान मय ध क ८. 


सत एर मनते मय क १८. 
नःत भन्नरम्‌" लानि ५2 2 ८, 
स्यार व्रालकरी लान वरे ५ ८२. 
प्रात जखनि ङिना लानि न ८ 
भात परुषः -ष्रगुख .. १ ९. 


भसि मगतरागन्ना आय गल व ४९, 
: तजीन नना मदु नन सनित । 
गितन श्रगु नीचे अधित | 

` गुनं शठ प्रक्राररौ भावा सोती धीं ५१, 
परवे्न ४ - मद्‌ 
गाना नाम ... 4, "ण 


मदरानाग  ... - भ्‌ 


५ 
५। 


५1 


| 
नरा 


या धर्मन चठ श्मोपगा ) 


2] 


५ 


मव जीवने द्वारो स्यार) ) 


पट काररी लाकर म्नि ६२ 4४. 


वाठ प्रक्रार अयम करना ` 
१9 ८८ 


==> 9 १८१ 


पाठ बो क्रा कसा नदर नेयं मरत भाल > 


५ 


प्रष्ठ ( पन्ना ) 
श्राठ भित्र जनमका मित्रं मात पिता विगेरह ५७, 


च्रट बोल भ्रःवकका श्रावक थोडे 
. ५७, च. < 
` घले विगेरह 
श्राठ बोल श्रावकका श्रावकजी 
4) ~ ५९, 
 खावेञाई गम विगेरह्‌ । 
राट प्रकाके श्रावक .. व ६५, 
श्राठ बोल प्रस्तावीक पापसे 
डरे सो परिडत विभैरह । ^ 


श्राठ बोल जी करवा समर्थं नहीं तिगेरह॒ ५८, 
घटो बोल श्रापरा कीया कर्म॑ श्रापही 

भागव दु्तरो वचाय (वरय) सके नहीं 

अठ बाल सवे गुरो मूल विनय विगेरह्‌ ६२, 
गव ब्रह्मच्यकीव।ड ... ५४ ५ 
२ खीके त्रास उपर वैसे न्ह वैसे ते 

धी रे घड़ने अभ्निते ट्टा । 

नव प्रकारे रोग उपज ~ ६५ 
नेष बोल कालो जाण॒ चअवसररो जान प्रमुख ६५५, 
नव बोल मेरु पवतघु' मोटो अभयदान विगेरह्‌ ६६, 
मव बोल राजपुत्त (छत्री, तेक्रोध-वणो >. 
भाणीये (वैश्य) रे मान घो फेतो -कहीजे । द 


[ऋ क 


सान प्रर वयवदारमा सामगी आय्या ददर ६ 


साल खय क ६ 9); 


सत ४दार परनन मन ध ९०८ 


द्वारे ब्रालक्ररी सानि वप्र ,.. 43 


श्रा जाने भिन्ना लागा ४ ५५८; 
प्राट्‌ प्रुनः यख ... २ ५९). | 


नभिस सनवान आठ युस ९ ४९. ` 


नमान ऋता श्रापृल नात सचिन 


परितना श्ागल सीचे अचित्त 
मातुकं खादर प्रद्ररी मापा वारूमी वज ५१. 
राट प्रव्यन ५ -“ ५१. 
माठ गारा नान ... ॐ नः 
माठर मदगानाम ... ०० श्रु 
चा धर्मन घाट प्मरौपया ) 

मव जीतने दयारा रधार ) 


ताद काररी लोकस भित्ति ध "4४. 


गाठ प्रर सयग ऋसा 3 "व 
= १७ ष 


बद बराल क्थ त्सा उदर नीं प्रसुख ब्राल 


श्रठ मित्र जनमका भित्र मात पिता विरह ५७, 


श्राठ बोल श्रःवकक्रा श्रावक थोडे 
भ प्‌ ५9, 
- बोले विगर 
श्राठं बोल श्रावकका श्रावकजी । 
9 ५९, 

खावेक्राई्‌ गम विगेरह । 

श्माठ प्रकाके श्रावक .. 0 ६५. 
श्राठ बोल प्रस्तावीकु पापसे } 
डरे सो परित विगेरह ५ 


श्राठ बोल जीव करवा समथ नदीं भरिगेरद्‌ ५८, 
छठो बोल श्रापरा कीया कमं श्रापही 

भोगवे दुरो वचाय (वटाय) सके नहीं 

प्राठ बोल सवै गुणसे मूल विनय विगेरह ६२, 
नव ब्रह्मचर्थकीव।ड | छ 
२ सीके प्रसर उपर वेसे नहीं वेसे तो 
धी रे घड़ने अन्निरो दृष्टा । 

नव प्रकारे रोग उपज | "~ € 
` नघ बोल कालो जा च्वसररो जान प्रयुखं ६५. 
नव बोल मेरु पवैतसु' मोटो अ भयदान्‌ विगेरह ६६, 
नव बोल राजपुत ( ह्री , ते क्रोध धरे 

भाणीये (वेशय) रे मान घणो फे कदने । ६६. 


[ष 


10 


( पन्ना ) 


ध्येन ऋनेन्ना 


[न ष 
४ 


गधं 
श्रगर्ह्‌ 


शशा दिसो भदा वाचा पाट 


[1 [ [| [१ ४, 
परा मय सर मना 4. 


षाप्र् ~दि मरम 
शा जम्मा श्र न्दो मौय ५५४ 


(। २ न्ब धि 0 ५२५ ~ 
„9 क 
टद प्ररमा दाद्‌ विषगा धार तमेरह 


ददः प्रयो लधन नभ य बधे ` , 


न्‌ 1 
च प्न.र, ५ 
शग्साता ज्या ललन कारम्‌ = 
भ शाल सनानां राक (पव्‌ | १ 


११ त्र2न्: वरन त्य 


५ 4 परणंका 
९९ भरप्लंद्रा सदुच्यते 
५५ गुनाः ^ "५. 


1 व्रां एनत अाद्रदः परमभ्‌ गहं 


श्रा द्यति ्सनथानी श्रो 


+ ९8) 
ध] {रं रा पीरा 


९५ ब्रन बता वन 


द = १.१ ॥ 1 न्ट ००४ 


गतिर सरव ~या मरन्मयं ०४, , 


, ७५} 


१५२, १५१ 


१५७; 
: ७३, , .- 
४ 4 
-८२,. - 


ऊर; 2 


२) | 


(प्रा) 


श्‌ वोत सठःखेप 


दशा कं।न पुरप्क लुग 
दा सयभार्वाक्न लत 
दश (श्र साप्त वीज 
श ऋषय भ पाक द. 
सोह माषा चल 

ट्श योल दरिया सेप्रनिका 
"प्लुत देखकर या ग ते धारकर संचर 
{ता तद्धे कस ॥ 

- दर ६। दैरवर्बण ` .५ 
दथ बोन चष द्रप बारे नेद 

दशा विधे चर्ति धम 

९९ गण्दाक्त सारम ०४ 
चरे च मका वदन ऋष =गशररे गे ॥ 
टि वाद्‌ प्रा विच्य ९ 

पत्र ९९७ ह) ये नितेनी स्पे 
कही जटे स्ट क दलिते हाशी ठक 
जावे लितन' स्याह\ ग्ट 

(९२) धरे अर्म सार्थं लोकी ५५ 


८६२) नैनीख > ` ३ 
.५.-- 


श्र ( पञ्चा ) 


५५५ - ~ . 494. 


७५, 
९७५५, 
र? 


६२१. 


५५४. 


1.46 
>< 
< 
[२ 
४ 


| 


न्क 


१1 


९२) सभुदरन 


[॥ 


\ सलार जापना नद्धः 


भ उन्मा 


च्त्टान्द्डाष 


यरा प्रमा 


वार पुरर 


च्ल. गाधा । २25 


"1/1 


[- 


7 नरप्रमर ' : 


5 मिसा च्ल ण्ट 


१५ 


शष्पं ( एसो ब्रश वादिन ) 
चार भा्रना 


स्रि प्रद्धर्या नाद्र पासा 


पगा आगर 


नं 
धरा समाग 


1.२ पटतादसधा 


(भुन साग 


हतर जद साः 


० 


¶ 


रा ( दरा कलना) 


६५ === 


[1 


भ क ^ 


१4 ससार मरः 


ग) 
( 
# 
# 


, कासय चौदह गुण 

चक्तारे उपदेशका २५ गुण 

पदौदह शुणठाणेका बोल पेहलो 
शुणटाणो जाब चौदह गुणडमणा 
कटे पवेसो 


प्दौदह विद्याका नाम ... ८ 


छवनीतके १४ बोल ... 
विनयवानके " १५ लत्तण 

हथु 
सु विनीतका १५ बोल 
सिद्धभगव्रान १५ मेदे होवे 
पनरह्‌ योग कहां कह पावे 


पनरह ससुद्रनी प्रौपम।रा संसार वणैवं ` 


सोलह बोल मापारा 

भापा जीव ६ संभवे नहींसो शुरुमे 
धारकर शुद्ध करो “^ तत्व केवली गम्य › 

१६ शीला गुख | 

९६ सत्तियोका नाम॒... 

सतरह प्रकारे मरण ... कि 

सम्यक्तं रन रखणेके लिये शित्ताका 

१७ वोल उपदेशी ` । 

ष्दोरकी १८ प्रसूती 


पष्ठ (पनी) 
१५२, 


. २०६ से २०९, 


१४८) 


१७५९१ 


:१५०, ` 


१५६, . 
१८८, 
१८५५४ - : 
१५७, . . - 
१५९; 
१६९. 


१६२, 
२९०, 
१६३, 
१६५, 
१६७) 


{ 19 


14८. 


रार -आार जितनी सजा पातत है 
{८ प्ता जरा छध्ययनः 


॥ । 
१८ स्धव्रननगस दोष -. 
२" प्रसनानिया दोषः .. ध 


८ >. 
स? स्रनादषः. , ..- 
भ्रसनाध्र' 


[क 
7 न रि 7) । 


11 ~, 


प्रसमाधिः सेवनेसे . संयम्‌ 


वदरा जना.है सो सुक्तिकि युखोकाः 


सधा कर दते हैँ निसु प्रसमाकिः 
दरी 1 


1 ^ 18, 
1, ~, न 
धव र नक्ण ~ `. 
२2 प्रमा नाष ज 


1 द ५ 1" दर बोल | ^ 


१ 


॥ 


प्रक्र चोरको साज मदद देणेसे 
रा चस्य यह्‌ १८ काम करनेवाला ` 


कम जीव तिर्थक्र गोत्र बधि... 


गणने कीजे जेसेः आद्मीने 
धर अर सरणी मायासु" उसके शरीर ` 
र मगकमका नाश करे इन रष्टिः 


ष्ठु (सच्छ) 


१७६९. 
१७९, 
१अ२्‌, 
१७४, 


१७ ५ ~ 


१७२. 
१७द्‌५ 


१७०, ३७९५ 
१५७, १७८५ ` 
१७१ ह 
१८५. 


` १८२ 


१८९; - 


। ॥(~ )} 


२२ परिसरं ४ ५ 
२२ परिखह विचार -~ २ 
केवलीते ११ परिसह्‌ दोय तिणएमे एकः 
समय ९ वेदे शीतयो वेदे जणे उष्ण 
नदीं उष्एरो वेदे जणे शीत नदीं सजय 
वेदे जणे चारो नहीं चयार वेदे जेः 
सज्ञारो नद रेस्रो केहणो । 

(शद्धः पत्रसे ऋअञ्युद्धि निकाल कर प्ढो ) 
२३ बोल मोक्त जारक्रा श 
२४ तिथकरांका नाम... इ 
२४ देडका बोलं ष 
सत्तर कता परथ्वीयादिकमे  द॑डक पावे 
सत्तवरे लद्धियेमे २० द॑ंडक पये 
समायिकय पीस भेद्‌ . ५ 
< शुद्धिः पत्र देखो ” 

(२) द्रव्यमे निकटः भवी (र) खेत्रमें च्रस- 
नाड़ी (३) कालम देश उणो शद्ध 
पुद्रलीक (४) भावमे कय उपसम (५) 
द्रव्यथक्ती पच श्राश्रवरया याय रेसोः 
क्ण 

२५ भावना ( पाच महात्रतकी ) 


पृष्ठं (पन्ना) 
१८९ से १५५. 
१५५ से ६५८, 


१९९, 
०१ 
२८२, 


२०४५ 


२०८९, 


( ॥=~ ) 


५ जार त्राम्‌ | 
सद्दा. कोटवा गगरी, + लाल १३ 


: हयार “२८९ अग | 
>. प्र 
:; ३.५ गोल्िकरी त्रसक्रायक्ी रिसा टले 
२८ शआन्रार ददम ... व 
, स्व पापसूत्र ः 


३० वरालिकरी 7ोव गदामोटनी कम. बाधे ` 
३० व्रतं तपम्वन्मे प॑चरुर्‌ फलके लेखो - . 


` ४१ प्रक्ररे िद्धंतरा गस्‌ ७९ 
६२ प्रकार वरान संभ ०० 


३२ चद-सारा गोप रार महाराञने ४. 
दान नालकर चनेन कररयी 


६२ प्रघ्ार आादातया 3 
२३ २।। णृ परय न | 9०४ 
६४ गसमटन्ने सरन ध 


{र (माध) रा गा 56: 


प्रष्ठ ( पन्ना) 
५०. 


२१६ से २१२; 
२२२ से २२५, : 
२९६; - 


२२७, 
-२२८.से. २३८, “` 
र्द से ईष्ट 
२४३, ` 


रेणे से २५९, 


२५९..२६०, 
२६१ से २६७; ` 


` २६७ से २७२, 


२७२; 
२७६. से २७६. 


{ ॐ ) 


ध प्र्ठ (पर्क) 
श्री रहैत भगवन्तकी वांफीके ३५ ञतिश्य २७७ से २८२, 
२६ गुणं श्र त्राचायेकां ` ८ र्र्‌ से २८६; 
३९ गणधसयेका नास """ ५२५ २८०) 
दद मूखैश बोल . _ २५९ से ३०३, 
सवेथा ..^ ५.“ ३२८, ३३०, ३७६; 
कुर्डलियो . "*" -* ३३१ 
छवित्‌ा २२९ ३३२ से ३२६, २७०; २५१ २७६ 
कस विपाक कथारा बोल ५" २३७ से, ३६०; 
| रत्नावलिके दोहा „३६१ सदः 
श्छोक ` व र ३७७; 
स्वङ्कलं प्रकश 4 9. २७5१ 


श्रावकजीया २१ गणका कवित्त-नसवेया २७६, 
तेय, चेद शब्दके १०८ नाम किनावरे रेष पन्ना (ष्क) म) 





॥ पाहन्तर ॥ 
1 म्‌ न्‌#स्शिका 


र्ठ. (पन्न): 


५ 1 घा (0 क = २६ 
षद आ 1 चुः] ५०४ २५६४ १३८ 


म मनीद्धी व्रासीकः २५ रे ' ," (०७. 
ग्रसन्दायरो स्रया ०२६ ५ : २७२ सै २७३ 
-द्रनन्तटु ३५ ५.४ ... २५३ सं २०७६; 
पमरनना ~ + 88; `: 
"मवर्ग ८ मेद ध ~ छ, ` 
पुकम्मा भ्वदप धि व 
"प्रता १२ चन्ये ०४ ८३, सें ९७; 
गदां स्प सिनो ष्य मा आर्य है वही स्याह कहना पाने ९६. ९७; 
तरस्व्रामाी स हाथी तकम जवे जितनी स्या ( स्यं(दी ) कीजे 
पः त्ती १६-१५७, पत्र ९५७, पक्ता २.४) 
प्रताना वेदना मन 1" क्रणं २४, १५७, ` ` 
न्यनि २४ ना ५ ० १५०; 
(वलयानाया २२ पप --द्नमाविं हणंन कदहोजं जसे अद्मीने वारं 
दरार सर्म ज वनुः ॐ ~त शरीरो, वेज पराक्रपकरो नशं करे इं 


यो 

[न 
१ 

नि री 


पुं ( प्ली) 
षरे कीस कोल अरसमाधि सेवेनेसे संयम मोदा दो जतै सो. 
युक्ति युखोका नाण कर देते है जिसकं खंसपराधिं कदीने ६७२ 


शेता स्वल्प ० ५ फ,व,म, 

च्महारय दोपं १०६ ~ ` +. केथकीनेः 

प्राचार कंप २८ प्रकारे „~ २२६ 

श्राचा्यके ३६ गए - - २८२ से २८६, 

प्रायैदेशरेनी ` ^. = , ११ २१८ 

च्राशार्तना ३३ ~“. ~. २६१ से स्द०- , 

{उलो ट्रे ७ प्ररं ( ठववरहारम सात प्रकारे न 
 सोर्पकमीं खेच्खोषटे). ष, 

इन्द्रिये परिषय स्वरूप... = म, थक्रीप 

इरियावदहीयाकी पाटी .~ == य, 

उपदेशी दोहं ध .. २२८९ 

उद्धार पस्योपम कदने कदीषं | ५ _ 

उन्ण (उराण ) तीन--९. . -.+ ; से ९४ , 

क दुतीती | क ई, यकीन 

ऊर्ण सित्तरी के छ गुण - ५५५ से, मेऽ । 

फतरिता ० ; ५ दरस ६२ 

कमं न्पाक.रुथाकम बोल ५५ द से २.६९. 

काठोया १३ . "५५. ~" , ९२९) 

काव्रसग्णत १९ दोषं + ~ ९०११ 


-#. ---2 


दृष्ठ ( प्रर 
० ५यी क, 2५ २३१, 
कवाट बरहर ५ 9 २४, ` 


शवर तजन ००७ ०२ द्ध 
गव्सान् न्ममः ( ९१ गणधर } “* २९०, 
{4 10 ००० ०१०० \ ०, 

धार चन्द्र ५. ~ क 


चरण सित्तरीके ७० गुण भ 
नुने ^ त + अर ~ 
णुत्य नीतिर दोद्यवर्लीः ““ पद्रः 
। थकीश्चः 

प, च्‌ र्द्रा १०८ न्तम केर्तावरे रोध ( ऋदवतेरे ) पत्र ३ 
४५६ । । । । 
धामापा करे १३ बोल हु निहा साघु चोमासो कर १९१ ` 
'्मर्वी १८ प्रघुती १८ प्रकर चोरो सज । मदद ) देने चोः 
टी युमा यह १८ कामः कर्मे एन दए्ारमैः चोर जीतनी ही 


कत्रा पहि त "““ १६९०से १७०, ` 
जाग संप्रर्ङ्रे `" ` ` " रथे सेः२१५९१, 
असा मदे ऋप्रकप्ते अकः --- ६५९, 


दादा पट्नेरा-२६ कोल “` १८२ से १८२} 
नैच्ि उनके पटी -- ५ चो, 
२५१५. अवक्रा २० बोल ` ˆ" २३८ से टद 


{९ ९ ) 


पृपक्रायकी २५ च्राजेकसी हिमा टज 


(तिढवरी पदी ^° -- 
तीन सास्र ` ~~“ 9 
तीन्‌ तविसेधना ~~ ५ 
तिणएणा १३ . 
तीर्थकर मोत्र.२० बोले करी वाये ` `" 


ततिषैकस सानाम्‌ ` "वत्तमान चौवीशीः `" 
ओकदोका वोज 

दुन १० बोल पवि दुलेस 
दोदा क, ख, फः, ब, 


791 


"११ 


` दृर्डकका २४ चोल 


पत्र २०३ रोली -९३ दीं सत्त कत 
रद्ध स्तव्-कदता छ जाणना तथा 
पत्र २०९ रोली ५ स्तवे लद्धियेम 
 घोलग्णा पन्न २०४ सोली पचवीं प्रभ्वी- 
सारी आगतम २३ दणड पे इसी 

तरह क्णो 

मै सी पावे व व 
मै परच् ह 

स्ने भय ० ५१० 


पृष्ठ ( पल ) 
२२२ से २२५ 
सतै, 
९, 
९०, 
१६२ 
९७, 
२०१, 


,.. १९ से २१४५९०९. १९०) १४८१ २०२, २१६. 


७ १ 


२, २८९; २९९१ ३७४; ३९७८ 


२२९१. २२०१ 
२३९ से २०४ इशे 


९६ 
द थकीरद-्स 
ष्ठ) 


(८ 921. 
ष्ट ( प्छ ) 
गप पाटी ष, न | | 


२६०८. उवरूप ५ [0 २६९ से #: 
इ १० तेत्र वेदनो - °^ ६७, 


६: शषा ` ५५९ | ००५२९ १से२९९,३६ १से ६८ 
नेक २२ / नटशेरा ) ६ बोल "= २२, 
3; दह्यक्ली € चाणक्य नीति ) `" "लुः थंकीः अः २९१से२९९ 


३६१ से ३६८ 
धरम कन्य्एका ३३ कोलः "५ २६७ सेर ` 
थः? ^ छवपलिमथ) ते विपरीत फल पावे २३, 
पिर पपकी विधि - ष्ट्रः 
श्रता पड़े १२ बोल करी ~ ९२७) 

=< प्रकरि: .*." +“ २२७, 
पदेसः -२२ परिसहः -““ । १८९ से १९८ इणे 
तर १५१९ श्नोली ,पौचवी धसियामणे । 
निः महिद्धाः बोला तथ 
६. प्रली ९२ वी (-१३ ) "वध 
मिसः -- "नको मनुष्य सुनीरी घाता. 
करर यःनौ जीकाया सहिक्त करे तोभी 
१ सी सम्वायसते सहे तथां 
मर: श्री १२ वी जलमेल षरि 
त 


= 
[॥ 


८. 45 ॥ 


पृ ( पर्ता ) 
पत्र ६९६ ली ९५ बीभ नतिसीया | 
कटेणा । 
तोय र९्दोष . .... १८२ से १८५ 
पोच व्यक्ह्रु ` ~ < ` ब~ 
पोच सदात्रतकी पचीशः सावना ,.५ = २०९, 
्रस्ताविक नोल ५५ १७.५७-७०-८२-९४० 
+ ^^ ३०३ से २० 
श्रभमो्तर वाक्य संग्रह “` (= ध । 
ब्रद्यचयेरी ९ वाड्‌ .०५ ५५ ६४, 
बलये ध्रमाण +" 4. -५ दएमे 
९२ पुरपाये बल ९ दृषभमे 6३ 
००० सिंहायो वलं ९ ष्ट पदमे *५९ 
९० लाख ष्टापदसे बल ९ चलदेव 
जाणएजो 
हचावन अणचार ५५१ ... वेके 
चारे"भावना ध .; ९०३ से ९२६ 
वद्धि चे ` ७ ५५५ ६८१ 
णमे आवे-पषच शुणरे धीते ९८ 
भय ७, 
वनाव ५ , १९०३ से ९२ 
२०९ 


. बनः पाच मह च्रतकी पनीः पावना" 


| | प्र ( पन्ना ) 
रन ानके २८ मेद्‌ ... ख, 
५१ पयव ज्ञानके २ मेद्‌ - ठ, क 
गटासुभावि बन्दणा का १२३ बोल "“* देसे १४२, ` 
भरन १७ 9 “^ १६३, 
२ ६नटनी कमं ३० बोलेकरी बांधे ... २२८ से २३८, . 
सगनाचरण -. "“ क, १, २८९, 
धूगा बोल ` "^ - . २५९ से ३०६, 
यःग संग्रह ०४५ +" ,२५द से २५९, ` 
यति भर्म -.५ ध. "0.५ 
रन्नाव्रभी$े दोहदा ००५ प ३६१ से ३६८) - : 
रयन्ट ^" "०, ल. ष, 
गग भप नव प्रकारे ००५ . ५ . ६५. 
सोरस्म्रकी पाटी ०० -* शु, 
स्यं कोवाड९ .,\ = ६४ ` 
घनप्रक्य १४ गुणा ० १५२. ,. .. 
परेशेके २५ गुण `" -““ रण्द्से २०८९... 
¡र १५ लक्षण `" ~“ षदे, १५८) 5 
घः >° जणघु' बाद न कीने ` 5. ८. ` - 
मादर ` २२ जणसु' वादन कीजे. ~ १९८, 
निगाणना ३ व द "4 


भगा मक्त जेरा २३ बोल , ; -..** . १९९, 


(थ 
र 


४९६ ३२ दीष 
ध्द्नाका १३ बील 
श्छोकं 


शवक २९ गुणं 
श्रावकके २९१ ल्चणं 


+ कवीत सवेया .“' 
श्रत क्ञानके १४ मेद्‌ 


श्रोता १४ बोलं 
श्रोता १४ गुण 
धरेन्द्र 


सतिर्योका नाम १६ सतीयाका नम) ..* २९०, 


ध्य्तेन्द्र 
सम्यक्तका ५५ लक्षेण 


समुद्रकी श्मोपपाका १५५. चों 
सम्यत रश्नके १७ बील 


सत्रलां २९ दोष ,. 


सवला दोषं छिणने कदने, 


शच्च ( दशं प्रंररा शक्न ) 


सखा निवल 


पठं ( परी) 
० २५९ से २६०, 
० द्दरसे शष्टर, 
००४ ३७०, । 
-" ६९ 
१५७ से १८० ; २८१ सें २५५६ 

० १८५ से १८८} 

१ 

ध्‌, 

१४६ से १४६ 
३५५ ११५३; 

भ, म, य, 


व 9 4 1 
188. द्‌ ९ धा 

१,५९.१ 

% १॥ 


(9. 


१५९४ 


प्मादमीके ऽपरं सवला वौकः मायपंडेतो 
एण आदमीकां नशं दो जाता है इण 
धटे साधु सुनीराज यद्‌ ईैङिसख गोल सेतर 


प्रो सेयम नाशं ह्येता है| 
सामायिककी पाटीयां 
सामायिक लेणेकी पाटी... - 
सामायिंके पारवानी पादी. . 
सामायिककी विधी .. 
सातावेदनी षाध 
सान्नायिकरा २५ मेदं 


पत्रे २०४ ओल ८-५-१०-११ धंकी श्ंशुदध 
केदण। 4 ` 


दै, द्रभ्यमे, कतेतरमे, कालमें भावमें 


११९ } 


५६६ 


०५६ 


र 


् . (पनी) 


छ 
ण॒; = . 


२) 


धु, 


६९१ १५०, १५१, : 
२०४ ईणमे । 


पत्र २०४ रौली ११ -पुनः द्रव्य धंकी ` 
शधं दै, प्रवय थेकी बोलीजो । 


सेवेय .; & 
साधुं ( अणगीर ) का २७. गुणी 
पतीघुजीकी १३ च्रौपमां =. 
साधुजीकी ३२ श्नौपम 
सीधुं जीकी बार्वन अंणाचारः 
सिरद्धभगवानस ८ गंण .** 
सिद्धाका आदि गुण ३१ 


सिखीमनरी बोल ष, थीं ई, . ` 
विविर्थं भकारे ( शिक्ताका सुं बोल )। 


सिखंत्रणौरा ब्रील ५, ” 


धि 


३२९, ३६०, 
२१६ सेर २२ ४ 
५८ सें १००, 
रपस रषद्‌ ˆ 

^ .प;फ्‌, व; 

ध + 

२४३ से २५३ 


प॑न १७, ५० से ६४ 


३०५ से ३२८. > ` 


ए 


ए ॥ 


? ९०्द 
२०९ 
२०९४ 
२२०६ 


{ २ ) 

पक्ति श्वशुद्ध शु 
९०. क(लथरी दत्स् 
९१९ {वथकी स्वधे 

१९ पुन इट्य द्रव्णथकी ` 


९४ त्‌ अथौत्‌ 
६ वितयक्नक्र तरिदयमानकी 
९१ पतो प्राघरे 

तदना दाम थी -अरददषदान भी 
~ चन्ुनिद्रय ्ततुदल्द्िय 
ट स्वभ श्रत 


९२ सदवस््थप्ण वनसावार्णयः 
९् कायस्पाघर स्सिय! स्ायस [ार्छद्दुयः 


९६ वितातरनी व्वितवता . 
६ अशास्त्र अस (6 


१९५ सपद सपद 
९६ चगितरयुक्त नयारि्नयुक् . 
वैः ~: सुपाणस प्रर(सरस 


० ^ 2 < 6 4 3 +€ 


«७ 
< 
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८९) 


> © 
५ 


+=, 


( र~ “) 

खशुद्ध शुद्ध 

बधि वाध 
मीलारकी गीलासीकीं 
हणो हणे 

घणः घणा 

हीते होते 

शत्र शत्र, 

स्य साघु 

ल्लकड - लक्षड ` 

` सफ जहाज (<16€8116€]) 

लीजने कजिन | 
एनी लनी 

भरण मरण 

लीघ्ु लीधु 
चडते चहृते 

र्वे रखकर 


कृपरपशो कपटपशे 


2५9८ 


{ रद 


र्ट पंक्ति अशु 
२६२ २. जयत 
२९७० ९ व्यज्लीय 
# २८२ 8 ड 
॥ 1२८५. ५ प्रघान 
१ ३९० सवोट 
। ३१२ हेडीग॒ बालं 


शुद्ध 
जाणत 
चलीये 
बड 
प्रधान 

खोट 

चोल 


गुणएश्राशि गुणयाशिये 


५ 


~: 











४ ०.५.999.) 
॥ श्नीगौत्तमाय नमः ॥ = ..:: ॥ 
४ 12 (५ | (भ न (<) / ध 4 1. 
१, वत 1 । । । |: 
त ह `. च्छ ल्ली | 98 |. 
६  सृचना। ^ | 
ख ५ 6. 2 & 1: 
५ & । च ल ४८ [€ 
` यहं पुस्तक यलसे रके । शुद्धये |` 
अशुद्धि निकालकर आदिसे अन्त तकबाचे। 


| . इसका प्रथम भाग छंपाहूवा वंटगया 
ध 
ख| है, व्यार नहीं हे, एितनेकं नोल प्रथम 
| भागक इसमे छषाहै । ` | 
९ उघड मूख तथा विराग चानदधप 
नहीं वाचे; पदं, अच्तर, ओोऽअधिको 
| अगो, पडो, तथा कानो, मात, मिंडी 
& ह, दीघ, अशुद्ध, टूटी भाषामें लिख्यो ८ 
ॐ हयो विदधान पाकर शुधार लेवें संग्रह- | 
: @ 


| कताकी यही नशर विनतीहे। ५ 
प्रक कक्कर कक कक कक कक ऊक 





ष्भौ॥ 
1 वीतरागाय नमः ५ 





छ, ह. 
भनक (६ 
थं मंगलाचरण ५ 





& 
नामेया जिंतवाघुपृञ्य सविधि भं धांसप॑द्य- 
प्रभात्‌ श्री शंतिशृशी संभवार्‌ सुमती 
छभिनसिंश्लीतलं धर्मपान्च सुपाश्चं वीर धिमला- 
नतास्वथासुत्रतं कथंमर्स्यभिन्दनोनुते जिना 
मेतांश्चतु विंशतिं | 


॥ दोहा ॥ 


शदिः देवं अरिहंतजी,) भव॑भंजन भगवन्तं । 
कक््नत्कमला धारजे, पायो भव जल अनत ॥१॥ 
9. 


[ स | 

तास्त चरणं शिर धरी, प्रणम पमं उद्लास । 
गुरू गिरवा ज्ञान निषि,सकल करो मम शरास ॥२॥ 
कदं भथ कईं नीति मे, कड सूत्र अथमें जोयः। 
कः सखजनसे पारिया, बोल छंत्तीस होय ॥६॥ 
स्थिर चित्त धिवेकसे, अचे तो फल होय 1 
` नहीं पृणता यहां की, दोष न दीजो कोय ॥९॥ 
| ॥ श्रीवीतरागाय न्मः ॥ | 
॥ थ मतीज्ञानके २८ मेद्‌ लिखते है ॥ 

(१) उसयातीया बुद्धि -तेदकाल बात उपज 
(२) विन्‌ ुद्धि-- विनयते आवे (३) कम्मया 
बुद्धि काल करते २ सुधरं ८) प्रणमियाः 
बुद्धि--्य प्रमाणे बुद्धि दोषे यहं चार बुद्धि-- 
ओर श्रोतेन्द्रीकी अवग्रह सो शष्ट्को यरहण 
करना, %्रोतेन्छीको इहा स सुरं इये रष्ट्का 
विचार श्चोतेन्रीकी अकाय सौ सुणे शंष्दर्का 


र ग 1 
निश्चय करना, श्रोतेन्दीकी धारण द्रो चटुतकाक्ल 
तक धार याड रण्वन जसे १ श्वं तेन्दरी एर ® 
बोल कहे देवे ही > चलटन्ीसे देखनेका, ३ 
व्राणेन्द्रीसे संघनका, ४ रसेन्छासे स्वाद सेतेका, 
५ स्पश उन्दसे श्यशा. ६ मनसे उचारकायों 
६ पर चार २ बोल कहनेसे ६ % = २४ बोल 
द्वे, ओर ४ छदि मिलकर मदीक्ञनके अटावीस 
भेद हषे, यहं रर सतिज्ञानके भेद. हे । इनमेसे 
एेकेक के वारे > सेद होते दहै जेसे- अनेक 
जीव अनेक वालिंतरोफ शब्द. सुनते है, उनमें 
मतिज्ञानकी चयोप्रशमतासे १ कोड एक वख्तमें 
चहुत शष्टोंको ग्रह करत हँ सो वहु, २ कोड 
थोड़े शब्द. रहण करते हँ सो अवह; ३ कोई 
भेद भाव सहित गरहस करे सो बहुविध, ४ कोई 
सेद्‌ भाव नहीं समस्तेया थोडा समके सो 
मवहुविध, ५ कोई शीघ्र समश जाय सो चि, 
६ कोई विलंब (देर) से समक्षं सो अचिघ्र, ७ 


[ घ | 
` कोड अनुमानसे समभे सो सिंग, द कोई 
विना अनुमान से समे सो अक्लिंग, & कोई 
शंकायुक्त श्रद्ध सो संदिग्ध, १० कोड शंका- 
रहित द्धं सो असंदिग्ध, ११ कोहं एकही 
वख्तमं सव समभ जाय सो धव शरोर १२ 
को वारंवार जाणनेसे समभे सो अध्‌; इन 
१२ भेदोसे पूरवींक्त २८ भेदको णा करनेसे 
२८०८ १२ ३३६ मतिक्ञानके मेद होते हैँ 


॥ श्रुतज्ञानके १४ भेद्‌ ॥ 
यङ - । 
१ अच्तर श्र्‌.त-- क, ख प्रमुख अन्तर तथा 
संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश, फारसी आदिक 
से जाणे सो, २ अनन्तर भर त--अन्नर उचा 
विना खांसी, छींक प्रसुखसे ज्ञान होवे सो, ३. 
सघ्ीभ्र्‌ त--विचारना, निखेय करणा, समुचय 
अर्थं करना, विशेष अर्थं करना, चिंतवना ओर 
` निश्चय करना यह्‌ छव बोल सन्नीमे मिलते हेः। 


[ ङ |] 
इन छव बोलसे सूत्रधार रखे सो सन्नीभ्र्‌ त, ४ 
सन्नी त- यह्‌ छव बोल रहित होवे तथा 
भावाथंशून्य, उपयोगशन्य, पूवापर आलोच 
निणय रहित पटे, पट वे, सणे सो अशृन्नीश्र त 
५ सम्यस्कश्र्‌ त, अरिहिंतदेवके पस्पे, गणधर- 
देवके गंथे तथा कम तो दश पवधारीके फरमाये 
सूत्र सो सम्यक्तश्र्‌ त, दशु पवसे कमीकज्ञान- 
वालेका निश्चय नहीं उनके रचे मथ सम० भ्र त 
भी होवे ओर मिध्यःशरू त भी ह्येव इसलिये दशु 
पू्वधारीके कीये हुये यथ ही सम्यक्तभ्‌त है, ६ 
मिभ्याश्रूत अपनी इच्छसे कल्पित रचे हुये य थ 
जिसमें हिंसादिक प॑चाश्रवका उपदेश होवे, 
घेदिक, ज्योतिष, कासशाल्ल इत्यादि मिथ्या. 
भरत, ७ सादिभ्र्‌ त--आदिसहित, ८ अनादि- 
भ्रू.त--आादिरदहित, £ सपनवभ्न्‌ त अन्तसहित, 
१० अपजवश्न्‌ त--अन्तरहित, १ सादि; २ 
अनादि, ३ सपजव, ४ अपजव; इन ४ का 
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सुलाशा रज्यसे एक जौवश्माश्नी आदि -अन्त 
सहित पढने वेढा सो पूराकरे, व॑हत जीक्राश्री 
रादि. अन्त रहित बहुत पठे है आर पटेगे 

२ चेत्रसे भरत पेस्वत आदि- अन्त सहितं 
रोर महाविदेह आभ्री आददिः अन्तरहितव, ३ 
कालसे उस्सपिणी उवसपिंणी श्राश्री आदि 
अन्त सहित ओर नोउत्सपिंखी उवससपिणिीः 
श्राश्री आदि्मन्त रहित, ® भावस तीथकर 
भाव प्रकशे-सो, आदि अन्त सहित ओर 
चथोपशस साव आश्री आदि अन्त रहित, ११ 

गमिकःभर,त दष्टिवाद्‌ १२ सां अंग, १२ अग्‌. 
मिक भ्र त आचा्यांगादिक कालिक सूत्र; १३ 
्ंगप्रविठ सूत्र जिनभापित द्वादंशांगीवाणी, 
१४ अंगवाहिर वारे अंगके वाहिरके स्के दो 
मेद--९ आवश्यक सामापिकादि ङे ओर २ 
्मावश्यक वितिरिक्तं सो कालिक उत्कालिका- ` 
दिक जानना, यह मतीभ्र्‌ त ज्ञाना आपशमें: 


[कक 


| छ ] 
घीरनीर जेष्ता संयोग हे, इन दोनों ज्ञान पिनां 
कोड जीव नहीं हे, सम्यक दष्क ज्ञानको 
ज्ञान कहते हे ओर मिध्यादश्टिके ज्ञानको अ- 


ज्ञान कहते दै, उक्कष्ट॒सतीश्र्‌त ज्ञानबाले 
फैवलीको तरह सपं द्य-लेच्र-काल-मावकी बात ` 


जान संकरते है, इसंक्िये भ्र तफरेवली कहे हैँ । 


जातिस्सरण ज्ञान सी श्रत ज्ञानके पेरमेहे' 


जातिस्मरणसे ६०० मच पिले पिये हये जान 


= भर+ 


सक्ते हें । जौ लगोलय्‌ सन्चीके क्रिये हये तो ` 


९ ~ (~ व (+ 
नफफे जोव जातिस्मर क्ञानसे पूतरेभवक्री वात 


जान सकते है ; पश्ठ दें सश्ते नहीं है. 


ध्ये $ (7 


कि. यह परो ज्ञानं हे । महावेदनाके अनु- ` 
भवस्ते ओर पसाधामियोके कहनेसे जाति- 


स्मस्ण ज्ञानं हौ जता हे । 


॥ अवधिज्ञानके ८ मेद ॥ 
र ~~ - 
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१ चैद--ो तैरहं वधी ज्ञानि होतेह, १ 


[. अ | क 
भव जन्मसे सो नारकी, दवता ओर तीर्थकरका 
होवे, २ चयोयशम करणी करनेसे सो मनुष्य 
तियंचको होवे, २ विषय . सातमी नरकवालते 
जघन्य आधा कोस उच्छृष्ठ एक कोस, छटीवालत 
जघन्य एक कोस उच्छषट ` ९॥ कोस, पंचसीवाले 
जघन्य देढ कोस उष द कोस, चोथीवाज 
जघन्य दो कोसं उक्छरष्ट ६॥ कोस, तीसरीवाले 
जघन्य २॥ कोस उ्छष्ट तीन कोस, दृक्षरीवाले 
जघन्य १ कोसं उक्छृष्ट ३॥ कोख, ओर पहली. 
वाल्ते जघन्य २॥ कोस, उच्छ ४ कोत्तं अवधी 
ज्ञानसे देखते हे । असुरछ्मारदेव जंधन्य २५ 
योजन उच्छृ अरसंख्याते दीप सयुद्ध, वाकीके 
नवनीकायदेव ओर वाणव्यंतरदेव जघन्य २५ 
योजन उक्ष संख्याते द्वीप समुद, ज्योतिषीदेवं 
जघन्यं उत्कृष्ट संख्याते द्वीप समुद्र, उपरे सव- ` 
देव ऊंचा अपने २ टेवलोककी धजाततक देखे 
ओर तिरछा पहिले दूसरे देवलोके पल्यके 
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' श्मयुव्य है वो घरीछा असंस्याते द्रीप ससुर 
देखते है ओर सव असंघ्याता द्वीप समुद्र 
देखते है नीचे १-२ देवलोकबाल्ञे पहिली नकं, 
३-४ वाले दरसरी नक, ५-६ बाले तीसरी नक, 
७-८ चौथी नक, ६-१०-११-१२ वाले पंचमी 
लकं, नव ग्रीवकवाले छंटी नकं, चार अनुत्तर 
विमानवासी देव सातमी नक, स्वाथ सिद्ध 
विमानवासी संपृणं लोकम कख कमी संज्ञी 
तिर्यच पचेद्र जघन्य अंयुलके असंख्यातमें 
भाग उक्र्ट असंस्याते द्वीप समुद्र सन्नी मनुष्य 
जघन्य अंगुलके असंख्यात्तमे भाग उक्ष 
संपृलोक अर लोक जसे अलोकमें असं- 
ख्याते खंड देख संहाण अवधि ज्ञनसे नकके 
जीव निपाक अकार देखे, भवनपती वाला 
टोपलेके आकार देखे, व्यंतर पड़ा इफके 
आकार, ज्योतिषी कालर घंटाके आकार, बारह 
देवलोके देव श्रुदगके आकार, मर वेकके देव 


थ ८ 


“ फुलचंगेरीके अकार, अनुत्तर विमानके देष 


छमारीके कंचुके काचलीफे आकार देखे, मनुष्य 


` ति्यच जालीके अआकारसे अनेक परकारसे देखे, 
॥ कके [ह्‌ ् । 
- ४ वाह्यभ्यंतर नकंके जीव ओर देवताके 


जीवको आभ्यंतरिक ज्ञान तियं च चाह्य परगट 
ज्ञान ओर मनुष्य बाह्य अभ्यंतर दोनों होवे, ५ 
अशुगामी अणाशुमासी, अखुमामी उसे कहते 
हे एक वस्तु द्र्रो तीसरी यों सवं अनुक्रम 
देखे ओर सवं टिका सष्थ रहै देख सवे 
अणाण्गासी जहां उपञ्या वहां देखे दसः 
टिकाशे न देख सके, नारकी देवताङे अणुगार्म 
अवधिज्ञान ओर मसुष्य तिर्य चके अणुगा्म 
अणाण्मःमी दोन, ६ देशे सवंसे नारक 
देवता तिय॑'चक्ता देशसे थोड़ा क्ञान होय ओः 
मनुष्य को देशस व संपृणे दोनों अवपि ज्ञान 
हेय, ७ हाथ मान बद्ध मान अबुटीष्‌ हायमान 


पने पो कम) होता जव, इृद्धिमान बद्ध 


{ ठ । 
याद्‌ होता जाय, अवस्थित उपजा उपना ही 
ना रहै, नारकी देवको अवस्थित ओर मनुष्य 
तेयं चको तीन ही तरहका होता है, ८ पडवाइ्‌, 
प्रपटवाइ्‌ ; आकर चला जाय सो पट्वाइ ज्ञान 
पीर आकर नहीं जाय सो अपहा ज्ञान 
[कं देवको अपहृवाई्‌ ओर सतुष्य तिय'चको 
वाह अपटाइ दोनों अवधि ज्ञान होतेह) 


` मन पयव ज्ञानके दो मेद्‌ । 

१ ऋञ्ुमतो ओर २ विपुलमती सनपयंव 
न द्रव्यसे रूपी पदाथं रेख क्ते्रसे नीचे 
हजार योजन उचा नवस योजन तिरा, 
हाड दवीप ऋजुमतीवाला अटाइ अंयुल कमी 
३ तथा खुला खुला नहीं देखे, विपुल- 
वाला अडाइ दवीप परा देखे ओर खुल! 
".† कालस पल्यके असंख्यातमें भाग सये 
-लकी मोर आवते कालकी बात देखे, मावते 


ठ 

सवंसन्नीके मनकी बात जारो, रेखे, यह मन 
पयव ज्ञान मनुष्य सन्नी कमभमी संख्यात 
वषके आयुष्यवाले पयां्तां समदृष्ठी संजती 
अप्रमादी लब्धिव'त इतने गुणयुक्त होषे . उन 
मनुष्यको उपजेता है । दृष्टांत, जेसे-किसीने 
श्मपने मनमें घड़ा धारण किया तो ऋजुमति्वाले 
तो फक्त घड़ाही देखेगे ओर विपुलं मतिवाले 
विश्लेष देख सकते हे कि इसने स्त्तिका (मदी) 
या धातुका घडा ध्रुत या दुग्धादि अर्थं धारण 
किया वगेरा, ऋजुम तिवाले पडिवाइ हो जाते 
है, अर्थात्‌ ज्ञान चला जाता है ओर विपुलमति 
मन-पयेव ज्ञान हये वाद केवलज्ञान अरूर ही 
उत्पन्न होता है, अवधी ज्ञानसे मन-पयवन्ञानके 
चेत्र थोडा हे, परन्तु विशुद्धता निमलता. 
- अधिक हे, २ अवधिज्ञान चार ही गतीके जीवको 
` होता हे ओर मनः-पर्यवज्ञान फक्त मतुष्यमतिमें 
साधको दी होता हे, ३ अवधिज्ञान तो अंयुलके 


१ 


। उड | 
असंस्यातमे भाग चेच देखे वा -अधिक भी. 
होता है ओर मनःपर्यवक्ञान एकही वस्ते 
हाई द्वीप देखे जितना उपजता है, ९ सौर ` 
भरंवधिज्ञानसे भी जो रूपी सुचम द्रभ्य दृष्टि 
नहीं आवे वो मनःप्यववाज्ते देख सकते है यह 
चार विशेषत हे, यह देशसे नो इन्दि प्रत्यच्च ` 
मतिज्ञानके सेद हये । ॑ 


॥ ५ केवलज्ञान ॥ 
--" न -५-- । 
€ [ख | ९ 
सवं द्रऽ्य-के्-काल-मावको जाने, अपड- 
वाइ संपूण होता हे । यह उपरके युणयुक्त मनुष्य ` 
अरेदी अक्षा तेरमे युणठाणवत्तिको होता . ` 
हे1 यह आये पि निश्चय मोक्त जवे । 
इति क्ञानमेद संपृणंम्‌ । 


स ज क ज 


१. .ढ 
॥ अदिस परमो घर्मः ॥ 
श्री घमं परीत्ता संत्तेप हितकारण 


लिखिए दे । 
वद 

कई भलो शिष्य श्री युख्ने पु ठे, श्री युर 
से वचन सांभलो, ञे संसार मध्ये जितना 
घ ठेते सवं जीवने घम एहवो शृष्द घर 
लो लगे डे, हवं गुरु कह एह बातनो शं 
रज तीहार वले श्री स्ने शिष्य पुद्धे ह. 
-ी हृ एटले माटे पृ हं के जो सवं जीव 
` गर धमं इ तेहयो जानता नथी अने धम 
` : तो वाहलो घण, लागे छ, तिहार श्री शु 


¦ - दहेषधेकेजेष्मदेते जीवये खरूपदे, 


` त निज लंच द, ते माटे शृष्ड पण घण, 
' ने लागे छे, तेहनो दष्टा देखाडे छे जिसके 
` ओो मंत्र कहता नाग घण खुसी थाय द 
` विषपश॒ पाष वाले छ ते नागना मंत्र 
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मध्ये नागनों ल्ल नामो बांणे द ते मारे 
 नागयु मन घणो खुसी था छे, तिम इण दष्टाते 
जीव पण॒ धं शष्ट. सांभल्यां थी खुसी थाय 
छे तिवारे पिर शिष्य बोस्योके हे खामी संसार 
मध्ये तो सहलो कहे छे के देहथी नीपजे ते 
धर्म छै अने श्री गुरुजी तमे तो जीवनो निज 
लक्तण ने धमं कल्यो ठे तेहनो प्रकाश करो, 
विहरे श्री शरु छह जे जीवने चेतना 
ते जीवनो धम दे ते.चतना सध्ये शुष अन'ता 
छेते मध्ये युण॒ तीन मुख्य छे तेहना नम-- 
ज्ञान रण (१) दर्शन शुष (२) चारित्र थण (३) 
थे तीन शुणने आददेह अनतता यशस ते 
व॑ चेतना धसे ते चेतना धमं जीवने एसे 
ते जीव निगोद महि गयां पण खतना 
धसं टले नहीं पश ते सध्ये एटलो विशेषसेके 
धमं पोताने पासे छे पण विक्रगयो छेते 
संभाल तो नथी ; तेहनो दृष्टांत लिखिए दे -- 


[ त ] 
जिम कोइ बालकने बाल अवस्था मध्ये तेने 
तेहना माता पिताए चिन्तामण रतन ते बालक 
ने गले बाभ्यो ते (बालक) कालांतरं मोरे 
थयो तेने दालिद्र अवस्था आवी द्धौ पणं 
पोताने गले चिन्तामण रतन दै ते जाणतो 
नथी, तेहने कोई कहे तैम पासे भली वस्त ह 
ते माने नहीं क्यं माने नहीं केते परुषे 
 दालिद्र रहण हार हं ( श्र॑तरायं तुरी नहीं ) 
तिण॒ वास्ते माने नहीं ज्यं जीव पण पोताने 
बहुल संसार ने उदय चं तना धमं विसर गयो 
ड बीजो दृष्ठांत जे कोडकं घरमे भंय ( भवरे ) 
महि निधान ॐ पण ते. जाणतो नथी तेहने 
कोड एक जास पुरुष कहे के थारे धर मांहे 
निधान छे तेहनी दालिद्र दिसा मिटन हार छे 
ते कद्यो वचन मान्यो, निधांन कादयो संतोष 
ऊपन्यो इम बहु दृष्टाते जीव जिन भास्यो धर्म - 


| 


जाणे पोतानो धमे पोताने पासं दौ चेतना 


1 थ | 
घम टले नहीं, तेवारे बके शिष्य घोहंयो हे खामी ,, 
पोतानी वस्तु पोताने पासे छ धिसारी गयोते 
सुं कारण, तिहरे श्रीणुरू कहे घौ जे अनादि : 
 कालनो जीवं द तै रागं द्रं ष स्प फरीदीथोडे तै 
उपर दष्ातं हिंखिए्‌ ॐ, जिसके एक पाणीनो 
दह भरीयो खो ते पाणी मध्ये युणघंणष्ी ते 
मेध्ये युण॒ तीन मुख्य ड ते पिस रुएः--(१) 
परिलो निर्मलताङ्‌ (२) बीजे रस; भघुरताई 
(३) तीजो शीत्तलतइ ए सीन शंख मादि 
देइने पाणी महे यण घण द ते पाणीय द्रहं 
मध्ये कालेतर किसी ही जौगंवाहं करीन पाणी 
माहे सवाल उपनो तै पाणी सभ्ये यण 
तीन (३) निकमा थया शौतज्तताई वेहवी नथी, 
. रस मधुरतां पणं ॒तेहवी नथी, श्ने वले 
निम॑लताई तो पूरी गई एए दष्टांते ओष नो 
स्वरूप जाणवो, जिम पणी थी देवाल ऊपनो 
छो तिणहीज पाणी अवस्था एरी दिर जिम 

० | ॑ 


[ दः -| 
पुद्लनं निमित्त करी ते राम द्रे षरूप परिणाम 
ते जीवथीज उपना द तेणंहीज जीवनो 
खह्प फेरी दियो ड ते जीव मध्ये अने पाणी 
ना दृष्टां भ्ये एठलो विशेषद्धो के जीषमे 
राग द्रं ष प्रणाम श्नने पुल नो निमन्तअनादि 
कालना लागा खा संपन्न छो अने पाणी मध्ये 
सवाल ऊपना कहे द्वौ एहवो दशरत श्नीगुख्ना 


मुख थकी साभललीने शिष्य खुश थयो । 
॥ शुभं भवतु ॥ 
॥ सेव" भ॑ते सेव" भते । तमेव स्वम्‌ ॥ ` 


॥ सम्यक्त का ५ लद््य ॥. 
---> >$ र.&€ 5-~---- । 
१ सम कहता-- शत, मिन्न ऊपर सरीषा 
भाव रखे ५ 
२ समवेग कहता-- बेराग्य भाव रखे । 
३ निरषेगः कहता---अरम परिह सखे 
निवत . + 


[ ध } 
९ अनुकंपा कहता- परजीवने दुखी देखने 
करूणा (अदुकंपा) करे । 
५ असता कहता--जीवादिक द्रव्यना- 
सुम भाव सुणकर सुषवे नहीं श्रीजिन 
सचन उपर आसता रखे 1 


॥ विस्तार ॥ 
" ^ ट 
 ॥ अथ संवेग स्वरूप लिख्यते ॥ 
| ५ 
सम्यक्त सदा अन्तःकरणमें संवेग---वेराग्य 
भाव रखे 1 
श्लोक--श्रीर मनसागंतु वेदना प्रभवाद्धवात्‌ । 
खमे द्रनालसंकल्पाद्धीतिः सवेगयुच्यते ॥ ` 
अर्थात्‌ सवेगी णेता विचारेकिं “ संस्ारमी 
टुःखपडउरयं ” यह संसार शारीरिक देह संबन्धी 
रोगादिक ओर मानसिक मन सबन्धि चिंता 
इन दोनों दुःखो करके प्रतिप मरा हे, किंचित 


। न] 

ही खाली नदीं है, इसमें तू ुखकी अभिलाषा 

करे सो तेरेको सुख कांस पास होवे तथा जो 
` पह्लोका संयोग मिलाहै, सोभी केसा हे कि 

यथा दृष्टान्त किती चुधापीडत मिक्त्‌कं 

वजारमें हलवाह्की दुकानपर अनेक पकान देख. 
| विचार करता २ रसोई बनाने कंडे खाणे लाया 
¦ था उसको सिर नीचे दे सो गया। उसे ख 
आया कि इस भामका राजा मरनेसे मे राजा 
। वन ऊच सिंहालन पर बैठ छतर चमर धराने 
, लग्‌( ओर मिजवानीमें चेवर भ्रयुल अत्युत्तम ` 
 पक्वान जीम शयन किया इतनेन ही कुल ` 
` आवाज .होनेसे जाथत हो देख २ रोने लगा 
 शरामके लोग पूनेसे उत्तर दिया कि मेरा राज 
परिवार ुखसाहवी कहां गया ओर अभी मेने 
इच्छित भोजन क्वि येसो भी कहां गये यह. ` 
 केडेही रह गये, लोग कहने लगे यह दिवाना हो 
गया सौ वकता हे । ेलेही यह मनुष्यजन्म. 


नन 


[ पर ] 

रूप सायमभी खद्नके सम्पत्ति मिली है । इसको 
गमादेनेसे दिवानाकी तरह रोना पड़ता है, 
मतलब यह्‌ सम्पत्ति सव खघ या इन्द्रजाल 
गारुडीके ख्याल जेसी प्रत्यत दीखती हे पसे ,. 
दुःखसागर अथिर संसामे लब्ध नं होवे । सदा ` 
कमं॑वंधके कारणोसे डरता है संसारको 
छोडनेकी सदा अभिलाषा रखे सो संवेगी 
जाणना । इतिसंवेग सरूपम्‌-। 


[1 


अथ अनुकम्पा संत्तेप स्वरूप 


लिख्यते । 
~= 
सम्यक्ती प्राणी दुःखी जीवोको देख अनु. 
कम्पा करे। | 
शोक 


सत्व सव त्रं चित्तस्य दयाद्र त्वं दया नवः 
धमेस्य॒परमंमृलमनुकम्पा प्रवचते ॥ 


[. र. 
 अर्थात्‌-जगतवासी सव जीव सुखतसे ` 
जीवितजव्यके अभिलाषी है, हुःख प्रात्त होनेसे 
घवराते हे ओर दुःख प्रात हृष उस. दुःखमेसे 
कोः छ डानेवाला मिल जाय तो वो हषं मानते 
है । इसलिये समष्टि प्राणी. दुःखी जीवोँकी 
अनुकम्पा लाकर उनको उस दुःखसे _ अवश्य 
ङ्‌ डावं यहं अनुकम्पा ही धमं का मूल है । 
1 दोहा ॥ ` 
दय! धमं का मूल हे, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दथा न छोडिये, 'जबल्लग घरमे प्राण ॥ 


[8 1 णर 


.॥ अथ -आआसत। स्वरूप लिख्यते ॥ 
-3.<- 
श्री जिनेश्वरके मागंपर या वचन पर पक्ती 
समास्ता रखे, - एकं जिनेश्वरके मार्गको - सच्चा 
जानना, दद श्रद्धा रखना; देवादिक कोई धर्मसे 


[ ब |] 
चलाथ भान करे तो चललायभान न हषे, 
 अरणीकजी कामदेवजी की तरह हदता रख, 
देहका विनाश होते भी पर्मको सुठाण जाने ` 
धयोकफि देहादिक अनंत बस्त मिली है । 
॥ दोहा ॥ 
धन देकर तन राखिये, तन॑ द रखिये लाज । 
धनदे, तन दै, लाज दे, एक धके काज ॥ 
परन्तु धमं मिलना मुशकिलं हे इसीक्िये 
शरीरसे ज्यादा ध्भ॑का यज्ञ करना बोलते हे । 
“श्रासता सुख सासता' 
आस्तासे ही सश्र जं श्रोषध फलीभूतं 
होते है, इस वख्त दान-घम॑-क्रिया-कष्ट करनेवाले 
घटत हे ; परन्तु दृद आसतावाले बहुत थोड़े हैः 
` जिससे ही महा प्रमाविक नवकार सथा च्छि , 
का प्रत्यत्न फल किंचित दृष्टी अता हे । बहुत 
धर्मीजन तो गोबरके खिले जेसे जिधर नमे ~; 
उधर नम जाते हे ओर नरनढाके गोरे जेसे ` 


[ भ. ] 
जिधर युडावे उधर ड़ जति हे पेसे बहुत है 
इस लिये धर्मी होकर दुःख पते है । बहूं 
धमकर यथा तथा फल पराप्त नहीं कर सकते हें 
पसा जन समष्टी धाणी यथा शक्ति करणी 
करे; परन्तु पणं आसता रखकर पृशं फल लतेव । 
इति असता स्वरूप ॥ 


॥ इन्द्रियोके विषयं स्वरूप लिख्यते ॥ 
~ ^ सद“ 


॥ श्रोतेन्द्री ॥ 
१ श्रोकैदी--कानके तीन विषय, १ जीव 
शब्द जीव बोले सौ, २ श्रजीव शब्द भीतादिक 
पड़नेसे शष्ट होवे सो, -३ मिश्र शब्द वाजिन 
धांसरी प्रमुख अजीवः, बजानेवाला जीव दोनों 
मिलकर शष्द होवं सो मिश्र शष्ठ; इसके 
धारह विकार पिले तीन विषय कही ` उसंको 
दो युणा. करना शुभ-अशुभ जेसे पुरयवान 
प्राणी बोले तो अच्छा लगे ओर पापी बोलते तो 


[ म 
खोटा लगे यह जीव शब्द्‌ हये, रूपये पड़े तो 
उसका शष्ड अच्छा ले, भीत पड़ते उसका 
शृब्द्‌ खोटा लगे ये अजीव शव्द हये, उस्सवका 
वाजिन््र अच्छा लगे ओर यृल्युका ओर संयम 
का वाजिन्ब खराब लगे यह मिश्र शब्द्‌ हये, 
यों तीनके दो सेद करनेसे. छव सेद हये ! 
इन खच पर कभी राग प्रेम ओर कमो दष 
उत्पन्न होता है, अच्छं शष्ट पर भी किसी 
समय द्रेषञाजाताहे, जैसे लघ्च होता दै 
तव कहे कि “ रामनाम सत्य हे ” तो स्योटा 
लगे श्मोर कभी खोटा शब्द श्रच्छा लगता हे 


 जेसे सासरे में गाक्लियो, यों छव के दो युणं 


| 
¦ 
| 


| 


करनेसे श्रोतेन्द्रीके बारह विकार हुये । इस 
इन्द्रीके वशमे होकर सरग, सपं इत्यादि पशु मरे 
जाते है, फेला जान कमी राग द्र घ उतपन्न होवे 
रेसा शब्द सुनना नहीं मोर कभी कानमे ख्य 


जाय तो उपर रागद्ष करना नहीं, क्योकि 
ह | 


[च 1 
रागद्ष दही क्के बंधका मुख्यः कारण है । 
इस भवे या अगेके जन्मभे वहिरपणा या 
कानके अनेक रोग प्राक्च होते है ओर इसको 
वशुमें करता है, वह श्रोतेन्द्रीकी ` निरोगता 
पाता हे रोर अलुक्रमे मोचये जाताहै। . 

॥ चत्तुहन्द्री ॥ ` 
0 = ~ 

२ चचुइन्द्री--आंखकी पांच विषय १ 
, काला, २ नीला, ३ लालः ४ पील्ा,५ श्वत, 
इनके साट विकार, पाच वणकी वस्तुमं कितनी 
 सचित (सजीव) कितनी अचित (निर्जीव) ओर 
` . कितनी मिश्र (सवित. अचित द्येन भेली) 
होती है, यो ५५३ = १५ हीये, यह १५ कभीं 
शुभ हयोता हे ओर कभी अशुभ होता है, 
यों १५८२ २० हुये, इन तीस षर कभी राग 
प्रोर देष पेदाहोता है, -यों ३०>२=६० 
चु इन्द्रीके विकार . दये । इस `इन्दरीके 


=. र₹.. 
वशे पड्कर पतंभिया दीवेमे फपापातक्ते सरण ` 
पाता है ¦, एेला जान राग दवष उत्पन्न ` 
हो एेला रूप देखना नहीं ओर देखनेमें अवे , 
तो सगद्धष कना नहीं। जो राग दष 
करता है वह इस भव परभवं चनल्लु इन्द्रीकी ` 
हीनता पाता है ओर वशमें करता है सो 
चतु इन्द्र निरोगी पाकर अनुक्रमे मोच " 
पाता हे। 


॥ प्राणेन्द्री ध 
"न्ट 

३ घाणेन्द्री- नाक इसकी दो विषय, १. 

( पहलो ) सुर्भीगन्ध सुगन्ध ओर २ ( दुजो 
दुर्भीगन्ध दुगन्ध । इसके वरह विकार, यह दो 
सचित आर दो रचित ओौरदोमभिश्रयों&, 
इन छव पर राग आर छव पर दष यों वारह ` 
विकार हये, इस इन्द्रीके वशम पड़कर श्चमर 
(भमर) पुलमें मारा जाता हे । देसा जाणकर 


[ ल 1 
राय पदा होरे एला सुगन्ध सुघना नहीं यौर 
दगन्थ आजावे तो दवष . करणा नहीं क्योकि 
शग ष करनेसे घाणेन्द्री की हीनता. पाता है 
अर वशम करनेसे घराणेन्द्री निरोगी पाकर 
अनुक्रम मोक्त पाता हे । 


॥ रसेन्तरी ॥ 

<= 
४ रसेन्द्री --जीभको पांच विषय, १ खटा, 
२ मीठा, ३ तोला, छ कडवा, ५ कसायला । 
इसका साठ विकार, यह पांच सचित, पांच 
श्रचित श्ओर ५ भिश्रयों तिन यरे करनेसे 
१५ हये, ये १५ शुभ ओर १५ अशम यों 
६० हुये, यह ३० पर राग ओर ३० पर द्वेष 
यों साट विकार हये । इसके वशमें पडकर 
मच्छी मारी जाती हं । फेला जान कर किसी 
रस पर राग दवष करना" नही, व्योँक्ति राग 
हषसे रसेन्द्रीकी दीनता प्रात होती ह ओर 


न. = 
-वशमे. करनेसे निरोगीपणा पाकर अनुक्रम . : 
मोक् प्राप्त होता है । यह रसेन्द्री वशमें 
करनेसे पांचही इन्द्री सहजम वशम हो जाती 
हे। काहे कि “एक धापीतो चार मूखि 
एक भखि तो चार धापी" जो रसेन्द्री पेट 
भरा हवे तो कार्णोसखे राग रागिणी सुनने 
की, आंखोसे रूप देखनेकी, नाकसे सुगन्ध 
लेनेकी ओर शुरीरसे भोग भोगनेकी इच्छा 
उस्पन्न होती हे ओर जो रसेन्द्री भृखी होवे 
तो कुड भी इच्छा होती नहीं हे। उल्टा चार 
ही कामका. तिरष्कार होता है । शान्त 
्रारमा रहती है! इसलिये आत्मा वशुमे' 
करनेका एक यही उपाय हे कि वस्तु खानेका 
नियम रखना । ` 
| ॥ स्पर्शेन ॥ | 
` कय. 

५ स्पशेन्द्री शरीर इसकी आठ विषय- १ 

हल्का. २ भारी, ३ ठर्डा, ० उष्ण (गरम) ५. 


[ श॒ ]. 
. ला, ६ चोपड़ा, ७. सुहलिा ओर. ८ खर. 
खश । -इसफेः ६६ पिकारः आठ सचित 
्शअ्रचितशओरम मिश्च यों ८०८३ =२४ह्‌ये 
२४ शुभ २४ अशुभ, यों २९५२ = धत हू 
रौर 9द पर राग ८ पर द्र ष,यों ४८५२ = ६। 
विषय हुये । इस इन्द्रीके वशम पड़कर हार्थ 
(गज) हथणीके लिये खमे पड़कर मार 
-जाता है, इस लिये राग दष उत्पन्न . होवे तो 
रागद्धष करना नही, क्योकि राग दं षरं 
 पअननेक कष्ठ भोगने पड़ते हँ ओर वशुमें करनेरे 
 शाखता मोत्त सुख मिलते हें। ` 
 शछोक। ` 
तुरंग-मातङ्-पतङ्-श्वङ्-मीनःदंता पच्चभीरेवपश 
एकः प्रमादी कथं न हन्यते सेवते प्भोरेवपयः 
( नाशुङेत पराण अध्याय ६ श्लोक ३६) 
पर्थ घछ्रग, . पतङ्खीया, भ्रमर, मच्छी ओर 
हाथी यह्‌ पांचही एकएक इन्द्रीके वशुमें पडकः 


[ प | 
मारे गये तो पाचों इन्द्ीके वशमें पड्हे उसके 
ध्या हाल ए 
॥ इति इन्द्रिय विषय विकार सम्पर्णम्‌ ॥ 








नोट--गमति वस्तुपर राग श्रौर श्रनगमति .वस्तुपर द्वेष, 
श्माता है। श्रपते श्रौर प्रपने मित्रके पातत ्च्छी वस्तु होनेपर 
रागश्चाताहै।. परन्तु वही छच्छी वस्तु शत्रके पास होनेसे 
्रेपश्याननाताहै, इसी तरह भूडी वस्तु श्रपने शौर श्चपने सब्जनके 
पास रहनेसे द्वेष श्माता है श्रौर वही वस्तु शत्र के पास रहनेसे राग 
भाजाताहै सौ सममाव र्खे राग द्रेषको घटानेको उदयम ररे। 


॥ अथ सिखामणरा बोल ॥ 
६ भ ~= 
१ छते धन खावण पीवरी न्युन्यतान 
कीजे, २ राजाकी, चोरकी, स्त्रीकी चात न कीजै, 
३ राजा योगीकरो संगो न कीजे, आस कीजे, ४ 
्रापरो कुल धरम छोडीने नदी, धर्म॑ कीजे, ५ 
गावके ठडे वसीजे नहीं, विचमे' वसीजे,.६ गई 
वस्तुरो- सोच न कीजे, नवे वस्तुरो संह 
कोजे, ७ कृट॑वसं पीति रालीजे, सवसं मिलाप 


॥. =: 
राखीजे, ८ राजां डंडेजिका, चोरकी वस्तु मोल 
न लीजे, ६ राजाडंडे लोकभंडे एसा काम न 
कीजे, १० पराई वस्तुं दिये विना न लीजे 
चोरी लागे, ११ अनीतीसे धन भेको न करीजे, 
१२ अक्लसे काम नीकलता होय तो. घन न 
खरचिजे, १३. युके पास राज सभाम तथा 
मोटी सभामे' सुट न बोलीजे, १४ घर सार 
दान दीजै, कूटी साखं न भरीजं, १५ युणवान 
पंडितास्‌ प्रीत राखीजे, जो बद्धि वधे, १६ 
कीणरी जासनीमे' न आजे, ९७ किंसीका 
दिल दुखे एसा कड़वा वचन न बोलीजं ; 
१८ अजाणी वस्तु न-खाइजे, नंदी पलवत्‌ , 
१६ बिना आकव कीणीरी बातमे' हकारो न 
दीजे, २० घररी दुखरी बात चोवड़ किणहीने 
न कीजे, २१ सूति गायन, सपने, नाहारने न 
जगाईइजे, २२ अपरा मित्रने पकर काम कीजै, 
_ २३ विना पिदार्यां किणरोही साधं न ` -कीजे, 


{ इ | 
२४ पांच आदमी मिलके कहे सो मान ` 
लीजे, २५ चकरसं कपर दण न कमे, २६ 
वही खातामे, खत पाच्नमे लो नामो न ` 
लिखीजे, २७ बडा मसुष्यने चओोद्धो आर नं 
कीजे, २८ घणो लोभ हारी जशणीजे, २६ 
, वियावंतसं, षंडितसं वाद न कीजं, ३० दव्य 
फजल न खरचीजे, ३९ खच आमदनी रोज 
स्मभालीजे, ३२ भोजन तयार हुषा पाद 
जिमणरी जेज न कीजे, ३३ ्रौषध खाड्जे तो 
पथ्य राजे, छाने लीडे, ३९४ मस्रकरीमेः 
किणरी वस्तु न उटजे, ३५ तोला मापा 
घटता बहटूता न राखीजे, ३६ नासो रामो 
तेय(र राखीजे, ३७ पुंजी सरू काम करीजे, 
३८ भोजन बेला गड नहीं कीजे, ३६ माथे 
कर उधार न दीजे, ४० अण भ्छवतो भोजन न ` 
कीजे, प्रजी होय, ४१ गति तिचे प्कली 


सुगारेसं बात न कीजे, ४२ खाति लोहार 
ष 


( च 1 
सिलावरेरे सामो च वेसीजे;. ४३ जवे सदं 
फाटकेका कास न कीजे, करतो प्रतीत घंटे, ४४ 
` चोरः कलाई, वेश्ा, नीय, दृष्ट सलुष्यके साथ 
लेनं देन बेपार न करीजे, ` ४५ जवते ` विदु; 
सपेने ठेडणे नही, ४६ नमत करतां ग्ल काटणी 
नही, ४७ बात कर्तं आपने हसणशे नहीं 
भूख दीसे, ४८ वरजंतां छलिंजे नहीं, अगांड़ी 
काम सिद्ध होवे नह, ६ मंगतासं राड नं 
कोजे, लोकमि अंडे दीसे, ५० टघरंयो लाड बरस 
सात ताईं रालीजे, पादं विन्या -पद्ाङजे, ५१ 
पश्र चोट. न दीजे, यश्ल॑यी लागे जीवसं जावे, 
५२ लिखतां बात न कीजे, कांत करे तो खोट 
आवे, ५३ सव जीव, - सवव, पराश, मृत, न 
हणीजे, दया शालीजेः ५४ छीसुं रोस न कीजेः 
करे तो सूखं वाजे, ५५ वेला विना. घरधोरे न 
जाहजे, ५६ पटतां, गावत, नाचतां, व्यवहारमें 
लाज न राखि, विना. विचान्यां 


[8 ॥ च 
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सु ावाहरे. वात न काढठीजे, ५८ दोय जशा ¦ 
चात करता हुवे जटे न जगज, ५६ हालतां ` 
फिरतां उमां न खाइजे, ६० वा उपर न ` 
वेसीजे, ६१ दान देने न पोमाइजे, ६२ गांवरा ` 
अधणीसुं वेर भाव न रा्वीजे, ६३ मित्रता होये ` 
जे कजे न मागीजे, सांग्थां-जियां न दरीज्यां 
रंज होवे प्रीति दुरे, ६४ लेने देने सँ लाहुकारी 
राखीजे, जो खा सोभा इजत आवर्‌ बधे, ६५ 
सदा निश्ंक पणे न रहीनै, संलारको भय 
रखीजं, ६& मोटो देख किशरी खुसमदी न 
करीजे।\ | 

॥ इति शिखा वाक्य ॥ 


~~~ ~~~ 


॥ शिखावनरा बोल ॥ 
.  --- न+ - 
१ सदंहणं शुद्धे विरो उपदे श्‌ सुणीजे, 
२ व्रत मयादा किधा होय तिणसुं प्यार कीजे, 
३ सज्जन दुश्मन जोहने परखीजे, ४ एकली 
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ह्ली कनै उभा न रहीजे, ५ कांड लाल पालकीर्या 
न पतीज, ६ लो चवे तिणरी सीख मनी, 
७ बोौल्यां बंध नहीं होय तिणयो संघन 
कीजे, ८ परवश पड्या सील दढ राखीजे, £ 
` सेटल. किटलसुं प्रेम न कीजे, १० सन्तन मित्रने 
छह न दीजे, ११ ऊमती हिसा कारक संग 
न कीजे, १२ चुकाने वारं बार न पृ्ीजे 
९३ उल्टी इुदिविलिने वारथार सौख न दीजे, 
१४ घशटस्यन बकधायो तोही विनो न डोडीजे, 
१५. सुखटुल पिण भली स्यादा न दोडीजे, 
१६ आपशां शण आदईज न॒ बखाणीजे, १७ 
श्रापना ओय पराये परः मत डालीजे १८ 
पूठ पाङ ओंण न बोलीजे, १६ सभ्यक्त शील 
दृद राखीजे, २० घुरीगारने न इं डीजे, २९ 
हीयारी बात जिणतिणने न केहीजे, २२ 
रीस च्डेतो चमा कीजे, २३ विश विच्यारां 
दाय आधे च्यु' न वोलीजे, २४ ध्म आचार्ये 


क 
न व 
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हृकममें रहीज , २५ पर उपगार .भूलीज 
नहीं, २६ निगेण देवगु धम सेवीजे नहीं 
२.७ गुणएवंत देवगुरु धम सेवीजें २८ निश्चय 
उथवह्‌।(रनां जांण हृडजं, २६ चतु ध संघरा 
निंदकने दल्भ बोधी जाणीज, ३० चतुविध 
संघने बखांणे ते सलभ बोधी जाणीजे, ३१ 
श्रावशक उपयोग सहित कीजे, ३२ भरने 
गुणनेमे बाद न कीरो, ३६ संशय उपजं 
तो सदशुरने पुखीडे, ३४ दोष आआलोयनं 
निशल हज, ३५ गुस्के, बड़ाके सामो न 
बोलीजे, ३६ थुरुनो काज हित सं कीजे, ३७ 
किसी को अत्मा न हुलाइजे, ३८ धमरे 
ठिकाशे विकथा न कीञे, ३६ धमरे टिकाणं 
भट न बोली, ४० खव काय वंच जटे धमं 
जाणीजे, ४१ युण उपजे तिणएने भणईजे, ४२ 
निगुण, सुणुणरी परीका कीजे, ४३ कूांरी पख 
न लांचीञे, ४९ सत्यवादीरी प्रतीत आणीज, 
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४५ कृतघ्ने अधुएव्राही जाणीज , ४६ कषटीरो 
विश्वास न कीजे, ४७ पाप _कम॑से डरता 
 रहीज, ध किशही वस्तुरो गष न कीजे, ४६ 
धसं काय॑पर तत्पर . रहीजे, ५० अति लोभ 
तृष्णा न कीज, ५१.किंणहीसु' डंस राखने 
दुख न दीजे, ५२ पारकी चाड़ीन कीज, 
५३. पर उपकार करता दील न कीजे, ५४ 
कडवा, कठोर, निलन न बोली, ` ५५ 
मीठो अभरत; सस्य, निरवद्‌ बोलीजे, ५६ धर्मरी 
वात उगाड़ सुट न कीज, ५७ अविनीतरी 
बुद्धि युण नास्ती जाणीज, ५८ विनेवंतरी 
बुद्धि यण वधती जाणीज, ` ५६ पांच सुमती 
तिन युत्ती चोखी पालीज, ६० लीधा व्रत 
पाण में दोष न लगाडज, ६१ घणे 
कारणे पिण अधीरान हृडज, ६२ रोग. कष्ठ 
-पड्या धम न छोडीजे, ६३ पांव इन्द्रीरी 
 -विषयरे वश न पड़ीजे,. ६४ खांण भोग, कर्म 


४, ~ 
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रोग. जाणीज, ६५ संलाररो सगपण काचो 
जाणीज, ६६ धमं रो सगपण साचो जाणीन, 
६७ पषंडी; लोभी, कृय॒स्रो संग -न कीज, 
६८ निर्लोभी सदय॒रुनी संगत कीज, ६& ` 
सात विस्न न सेवीजे, ७० पाप अठारह पर 
हरीज, ७१ कोड वाको वर्ते तोदहीःद्रंष न 
कीज, ७२ खोटे हार, खरे बरकत जाणीजः 
७२ पापसुं दुल फल धमस सुखफल जाणीजेः 
५७४ युकं वाको वहै सो वड़ो अभाग्यो 
जाणौज , ७५ युरुपुं सन्घुख वहै तो वडो 
भाग्य खल्या जाणीज, ७६ सीख उंधीमाने 
तो हीन एण्यो जाणीज, ७७ जो फट न बोले 
ओर सच बोले सो साकार कीजे, ७ घणी 
बोली हां सी करीने णु न खोडज , ७६ ओ 
वचन न काटे ते गंभीर दसी जाणीजं, =° 
मखो वचन काट ते हलको आदमी जाणीज, 
८१ न्याय पत्त स्वीकार कीजे, अन्याय पच्तमें 
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कमी न जाईजे, ८२ सुदेव, सुगु धमं फी विनय 
भगती कीजे, ८३ देव गुरू धमकी असातना न 
कीजे, ८९ पराङ्‌ छी वडी हे,-सो माता शौरी है, 
सो बेहन भाणजी सामान जानीजे, ८५ संपत, 
विपत, सुख, दुख, मुढ, चतुर, कमार नाटक 
जाणीजे, ८६ आरंभ, परिह, विषय कषाय 
` थोड़ो अने घणे दुखये कारण जाणीजं । 
इति छखयासी बोल समाप्त । 

॥ श्रीरस्तव॒ कल्याण मस्तु ॥ 
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 ॥ अथ कमं ठतीसा लिख्यते ॥ 

` ----"न चलथ । 
परम निस्जण परम युरु परम पुरुष 
परधान । वंदो परम समाधि गत॒ भयभंजण 
भगवान ।९। जिनवांन करि सुय॒रु शिष मनि 
अनि । किदुक जीव अरु कम्मंको निरने ` कह 
 चेखानि ।२। अगम अनंत अलोक नभ्‌ तामे 
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सोकं अकाश ! सदा काल ताके उदर जी 
जीव निवाश १३ जीव दःस्वकी. ददसई 
संसारी श्रु सिद्ध \ पांच विकस्व अजीवके 
षे अनादि अकिद्ध 48 गगन काल युद्रं 
धरम श्रु अधरम अभिधान । अव किष पुदरलं 
द्रवको कटू विशेष वणान ।५। धरम इष्टी खो 
परगट है पुद्गल दर्वं अनंत । जड लचणं 
निरजीव दलसरूपी मूरतिव'त ।६। ओ चिश्ुवन 
यिति देखिये धिर जंगम श्राकर \ समै पुष्टलं 
करवानको हे नाद विस्तारे १७। व पुद्धलके 
चीश्‌ गुणं कहो प्रगट समस्प्य \ गरभित ओरं 
अनंत गुण अर्‌ श्रनेल परजाय ८ श्याम, पीत 
उजल् अशन हरित मिश्र घहू भांति ! विविष 
घरण जोदेखिये खो पुदुगलकी कांति 18 
प्रामल तिक्त फषाय कटुखार मधुर रस भोग । 
ए पुटुगलके पांच युष षटभां नटि सवं 
लोग ।१०। तातो शिरो चीकनो रुष्लो नरम 


॥ १। 


[ उ] 
कठोर । हरवो श्रु मारी सहज आट. फस 
यण जोर ।११। जो सुगन्ध दुरगन्ध यु 
सो पुदुगल्को खूप । आब पदुंगल परजायकी 
महिमा कहो अनृष ।१२। सवदंवंध सदधि 
सरल लंब वक्रः लघ थल । विथरनि मेद 
निउद्रोत तम दुहको पुटुगल मृलं ।१३। दाया 
कृति तेज हुति इत्यादिक बहू मेद्‌ । ए 
धुटुगल परजाय सव प्रगट हो ` हिरद्ेद ।१४। 
केड शुभ केड अशुभ रुचिर भयानक भेष । 
सहज सुभाद विभाङऊं गंति आरू स्ममान 
विशेष ।१५१ गरसित ` युगल पिंडमे अलस 
अमूरति देव । फिर सहज . भव चक्रम यह्‌ 
अनादिकी रेव ।१६। पुटुमलकी संगत कर 
पुद्गल ही सो प्रीति । पदुगलको आपागने 
यह भरमकी रीति ॥१७ ` जेजे पद्रलकी 
दशा ते निज मनि दंस । यही भरम विभाङसो 
„. चढ़ करमको वश्‌ ।१८। ज्यो ज्यो कम्म विपाक 
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 चसिवाने श्रमको मोज । त्योस्यों निज संप्रति 
दरे जरे परिह एोज ११६। ज्यो वानर मदिर 
ीवे विद्कु डंकत गात । भूत लगे कोतु करे 
त्यां ्रमको उतपात ।२० श्रम संसेकी भूलसो 
लखेन सहज सकी । करम रोग समभे नहीं 
यह संसारी जी ऊ ।२१। करम रोगके द्वं चरण 
विषम दुदहुकी चाल । कम्प परकिती लिये एक 
अवी: असराल ।२२। कम्प रोग ह पापपद 
अकर रोगहे पुत्रच्र \ ज्ञान रूप हे आतमा दुह 
रोग सो सूत्र ।२३। मूरख मिथ्या दृष्टि सो निरखे 
जगकी रोस ¦ उरहि जीव सब पापसो करी 
पुरयकी होस।२९। उपजे पाप विकारसो भयता- 
पादिक रोग । चिन्ता खेद वृथा बड़ दुख माने 
सुल माने सव लोग ।२५। उपज पु विकारसो 
विषे रोग विस्तार। आरति रुद्र बृथा बहे सुख- 
माने संसार।२६। दोड रोग समान हें मूढ न जाने 
रीति। कंप रोगसे मय करे अकर रोगसो 
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प्रीति ।र. भिन्न भिन्न लेण लखे प्रगट दु 
. की भांति । एक लहै उदवेगता एक लहै उप 
शांति 1२८ कव पकी सीसकुच हे वक्र तुरद्गकी 
चालं । अन्धकारकी सांसमें कंप रोगकं भाल।२६। 
चकर दूदसी उभग हेऊः कर बंद्‌ की चाल। 
मकर चंद नीसी दिये अकर रोगके माल्ल ।० 
तम उद्योतः दोऽ श्रकृति पुद्लकी परजा । 
भेद ज्ञान विरऊभूड मूमि भटक भटक 
भरमाई ।२९। इह रोगको एक पद दुह सो 
मोचं न हौः। विना सिंक दुंहुकी दशः बिर्लां 
क्जे कोड ।३२। कोड गिरी पहार चद कोर 
बजे कूप । मारन दोहृको एक सोक सो 
किवं को ह रूप ।६द माववासि दुविधा 
धरे ताते लखे न एक । रूप न जाणे जलधिको 
 क्रपा कोसलो मेष ।३९ माता दुहुकी वेदनी 
पिता दुहु को मोह) दुह षेडी सौ ए बधि 
रहे कहवती कंचन लोह ।३५। जाति दुटू 


| लं ] 
एक है दोय इक हे जो कोर \ गहे अचरे 
सर है सुखेल्लभ है सोई ।६६। जाके चित 
जक्ती दशा ताको नैसी दृष्टी । पंडित भव 
छंडन करे मुड बधावे खष्टी । 
, ॥ इति कम्मं छतीसी समास ॥ 


॥ चाणक्य नीतिसार दोहावली ॥ 
---व्छ---- 
शुभ तरुवर ज्यों एक ही, 
फ़ल्यो फस्यो सुवास । 
सत्र वन आमोदित करे, 
त्यों सपृत गुणरास । ९। 
जिस प्रकार फला फला तथा सुगन्धित एक ही वृत्त सब बनको , 
सुगन्धित कर देता है, इसी प्रकार गुरणेसे युक्त एक मी सपूत , 
लङ्का पैदा होकर कुलक शोमाको वदा देता है । १। | 
जिन के सुत परिडत नदी, 
नहीं मक्त निकलङ्क । 


9 | 
अन्धकार कुल जानिये | 
जिमि निशि विना भयङ्क । २। 
, जिसका पुत्र नतो परिडत है, न भक्ति करनेवाला है श्रौर मन 
निष्कलङ्क ( कलङ्क रहित ) हो है, उसके कुलमें अ्रन्धेरा ही जानना 
ष्वाहिये, जेसे चन्द्रसाके चिना रात्रिम अन्धेरा रहता है । २। 
निशि दीपक शशि जानिये, ` 
रवि दिन दीपक जान । 
तीन भुवन दीपक धरम, . | 
कुलं दीपक सुत मान । ३) 
रात्रिका दीपक चन्द्रमा है, दिनका दीपक सूर्यं है, तीनां 
लोकोंका दीपक धम.है रौर लका दीपक सपूत लङ्का दै । ३1 
"एकि अक्र शिष्य को, 
जो गुरु देत वताय । 
धरती पर वह द्रव्य नहि, | 
जिहिं दे ऋण उतराय ।४। 
वि शुर कृपा करे चहं एक दी अक्तर शिष्यफो. सिखलावे, तो 
भी उसके उपकारका बदला उतारतेकं लिये कोई धन संसारम 


नदीं ह, श्र्थात्‌ गुरुके ठपकारके बदलेमें शिष्य किसी भी वस्तुको 
देकर उच्छण नदीं हो सकता हं । ४ ।. 


7 


[ ए] 
पुस्तक पर आप हि पयो, 
गुरु समीप नहि जाय । 
सभानशोभे जारसै, 
नँ © 
ज्यों तिय गभ घराथ (५। 
जिस पुरषने गुरुके पास जाकर विध्ाका भ्यास नहीं किया, , 
किन्तु ्रपनी हयी बुद्धिसे पुस्तक पर श्राप दी च्रभ्यास किया है, ` 
बह पुरूष समा में शोमाको नदीं पा सकता दै, जेसे--जार पुरुषसे ` 
। उत्पन्न हुश्रा लडका शोमाको नदीं पाता है, क्योकि जारसे गमं 
धारण की हे स्त . तथा उसका लड़का श्रपनी जाततिवालोकी , 
समामे शोभा नदीं पते है, कयो कि लल्नाके कारण वापका नाम 
नदीं बतला सकते है । ५। 
वन मे सुख से हरिण जिमि, 
तरण भोजन मल जान । 
देहु हमें यह दीन वच, 
भाषण नहि सन अन । ६। 
जद्गलमें लाकर हिरणके समान सुख पूर्वक घास खाना श्रच्छा ,. 
है परन्तु दीनताके साथ किसी सुम ( कंजूस ) से यह कना कि 
"(हमको देशयोः" अच्छा नदीं है । ६ । 
नहीं मान जिस टेशमेंः 
वृत्ति न वान्व होय । 


[ णे | 
नहि षिद्या प्रापति तहा, | 
बसिय न सनन कोय । ७। 
जिस देशेन तो माचद्ये, न जीविका दहो. न मद्रे बन्धु ह 
घोर न विद्यको ही प्राप्ति हो, उप्त देशमे सस्ननोंको कमी नदीं 
रहना चाहिये । ७ । । 
पिडत राज्ञा अह नदी, . 
वे्यराज धनवान । 
पांच नहीं जिसदेशेमें, 
वसिये नाहि सुजान ।८। 
सध विद्यार्ोका जाननैवालौ पण्डित, गजा, नदी (कत्रा 
, श्यादि जलका स्थान), रोगोको मिटानेवालां उत्तम बेश्र श्रौ 
धनवान, वे पांच जिस दशमे न ह्यो उसमें बुद्धिमान्‌ पुरुषको नही 
रट्ना चाहिये) ८ । ` 
भयं लज। अरु लोकगक्षि 
चतुराहे दातार । 
` जिसमे नहिं से पांच यख, ` 
संग न कीजे यार । &। 
हे मित्र) जिस मयुध्यमे भय, ` लज, लौकिक व्यवहार 
पर्थान्‌ चाल चलन्‌, चतुराई ओर दानशोनेलता, ये पांच गुण न 
दा, उसको संगति नदीं करनी चाहिय ¦ ९। 


{ ओ । 
कम भेज चाकर परख, 
न्धु दुःख मं काम । 
मित्र परख अपद्‌ पड़, 
विमव छीन लखे चाम्‌ 1१० 
कामकोज करलनेके लिये मजने पर नौकर चाकरोकी परीक्ता षे 
लात्ती है, अपने पर दुःख पड़ने पर माइ्यकी पराक्ता हो जती है, 


पत्ति माने पर मित्रकी परीक्ञादो जाती है नौर पारमे धनन्‌ 
"दने पर स्त्रीकी एरीच। हो जती दै । १९८1 
पीर काज नसावही, 
. मुख पर सीरी बान ! 
परिहर फेसे भित्र को, 
मुख पय विषं घट जान 1१९ 
पीठे निन्दा करे श्रौर कामको भिगाड दै तथा सामने मीरी २ 


ोतें बनावे, एेसे मित्र का अन्दर विष मरे हुए तथा मुख पर दूष 
से भरे हुए षडे फे समान छोड देगा चाहिये । १९ 


रूप भयो योवनं भयो, 
कुल ह से अनुसूल । 
विना विया शोभे नहीं, 
 गन्पहीन ज्यो एूल ।१२ 
ध 


[ श्री 
रूप तथा यौषनचाला ष्य चौर षडे छल में उत्पन्न भी हुश्रा है 
तथापि विद्यारदहित पुरुष शोभा नहीं पाता है, जेसे- गन्ध से हन 
्ोने से ठेसू. ( केसूले ) का फूल । १२ 
कोन काल को मिन्नहैः 
देश खर्च क्या खय । 
को में मेरी शक्ति क्यप 
~ नित उडि नर चित ध्याय ३ 
यद्‌ फौन सा काल है, कौन-मेरा मित्रैः. कौन सा देश.दै 
मेरे आमदनी कितनी है चौर खच कितना है, मैँ- कौन जाति का 
ह" ओर क्या मेरो शक्ति है, दुन बातो को सलुष्य `को प्रतिदिन 
विच।रते रहना ऋहियै. क्योकि जो सुप्य इन वात को विचार 
कर चलेगा वह्‌ छ्रपने जीवन मे कभी दुःख नहीं पावे । १३। 
तांन थान सन्तोष रूर, 
| धन मोजन अर दार । 
तीन संतोष न कीजिये, . , 
दान पठन तपचार. 1१ 
मनुष्य को तीन स्थानों मे सन्तोप रखना चदियै--श्रपनी शी 


मे, मोजन में चौर धने, किन्तु तीन स्थार्नो मे सन्तोषं नहः 
रग्बना चाटिये--सुपान्नां को दानदेनेर्मे, विदय।ध्ययन करने मं चर 


सप करनेमे । १४] 


न २. 
र ^ 
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[ भ्रं | 
भित्र दर सुत सुहृद हः 
निरधन को तज देत । 
पुनि धन लखि आराधित हू, 
धन बान्धव करि देत ।१५३ 
जिस फे पास धन नरह है उस पुरुप श्ये भमत्र, खी, पुत्र श्रं 
सद षन्धु मी द्धोडदेतेहै नौर धनहोनेपर वे दी सवर धाकर्‌ 
क्रे होकर उस के यभ्रित हो जते है, इस से सिद्ध दै कि-~ 
खगत्‌ में धन ही सब को वान्धत्र वना देता है 1 १५) 
नेत्र कुटिल जो नारि है, 
| कष्ट कलह से प्यार \ 
चयन भड्किं उत्तर करे, 
जरा बहै निर्धार 1१६ 
सखराच तेत्रवालली, पापिनी, कलह करते बाली श्रौर क्रोध मे 
भर कर पीदा जवार देने बाली जे खी है--उसी को जरा अथोत्‌ । 
घुद्पा समृम्धना चादिये किन्तु वृढ्पे की वलया को पुदापा नर्ही 
समना चाहिये 1 १६। 


लो नारी शुचि चतुर अरुः 
स्वासी के खनुसार 1 


[ रः ] 
निस्य मधुर बोले सरसः 
 ल्द्मी सोड निहार ।१७ 
जो स्प पवित्र, चतुर, पति को श्आज्ञा मे चलने वाली भर 
नित्य रसीले मीठे क्वन बोलने वालो है, वदी खच्मी दै दूखरी कोई 
लक्ष्मी. नहीं है । १७ । 
लिखी पटरी अरु धमेवित, ` 
| पतिसेवा में लीन 1 
ऋल्य संतोषिनि यश॒ सहित, 
` नारिहिं लच्छी चीन ।१८। 
विद्या पदु हुई. धमं के तत्व को सममे वाली, पति की सेवा 
म तत्पर रहने बाली, जेसा अन्न वद्ध मिल जाय उसी में सन्तोष 


रखने वाली तथा संसार से जिस का थश प्रसिद्ध हो, उसी टी 
को ल्मी जानना चाहिये, दूसरी को नदीं ।१८ 





(न 


॥ शुद्धिं पत्र ॥ 
डः 
१०६ आहारं रा दोष । 
१६ उदगमनराः- 
१ आहार कम्मे कहता--समदे साधुर 
र्थे करे ते दोष । 
२ उदेसिय कहता---एक्‌ साधुरो नाम क्षे 
कर वनबे--ते दोष । 
२ पृकमं कहता---आधाकर््मौ आहारं 
१००० घर आंतरे ताइ लते ते दोष । 
१६ उत्पातराः- 
१९ कफ वु संथियं । 
१० एषणाराः- 
४. पेडेए । 
६ सीसे कहता---मिश्च सोरण अत्याहि ! ` 
७ अरपरणीतं कहता---शुच् प्रगस्यो नहीं 
होवे (थोडे कालयो) तो नहीं लेवे . 
लेवे तो दोष । 


(के 5 ) कीस बोल संग्रह द्वितीय भाग (ॐ 5) छतील बोल संह द्वितीय भाग।. | 


८ डायवा कृहता--- अधो, लुल्षे, लंगर 
अजीखा करतो वेहरषे ते दोष । 
£ लते कहता---तुरंतरी जागा लिभ्योड़ी 
होवे उपर कर उलंघ. (डाक) कर 
्रहमरजेते दोष 1. ` 
१० छट कहता--दहुध, दही, सवरा . खाट 
पड़ता होगे तो लेवे नहीं लेषे तो दोषं । 
५ स्मावशकराः--- | 
५ वो परिटावणीया.कहता--परटण निमत 
ले तो दोष । 
२६ दशमा कालकरः---... 
१ दानठा कहता---कीरती रो दन ! 
१० उजाए ( बहूं अस्ोधम्म ). अपस्य 
~ भवशीभ्ा । 
११ पडिडुरं लंग कहता---निषेद लयो 
२ अचित लंग । 
---१५ उह'चे ( सुरा ) 


तीस बोल समह द्वितीय ना, ----- दत्तौ स बोल संह दवितीयं मागं । 





६ आचारंगजीरा । 
१२ भगवतीजी सुत्ररा । 
५ प्रशन व्याकरणरा ! 
६ नसीत सुत्ररा। 
२ उन्तराध्ययन रा । 
२दशश्र्‌तस्कद रा । 
२ ठाणंगजी रय । 


१ वेदकर्हप रो । 
१ प्रिहासीयेकपे कहता---वासी राखीसे 
लावे तो दोष । 


9 षं 


९०६ 


[ के ] 
१०८ श्राहाररा दौष.खाधुने 
कल्पे बह 


प्रस कल्पनिक तेवै तो दोष । 


. १६ दोष. उत्पाता । 
क 

१९ धाए कहता- धायसे काम करके आहार 
लेवे नहीं । 

२ दुए कहता- दूतीरो काम करफे आहारं 
लेषे नहीं । ` 

३ निमित्त कहता- निमित्त भाषणं करके 

` आहार लेवे नहीं । 

9 अजीए कहता--जाती प्रकाश्‌ कर आहर ` 
लेवे नही । 

प. वणीमग्गे कहता--रांक सिखारीकी परे ` 
आहार मांग कर सेवे नहीं । 


॥ 
0 न त 


[ खे 1 

६ तिगे कहता- चिकित्सा अर्थात्‌ वेधकी 
करके दवा प्रमुख देयकरर आहार लत 
नही । 

७ कोह कहता-- क्रोध करके आहार 
नहीं । 

८ माने कहत-- मान करके आहार लेषे नहीं! 

६ माए कहता-- कवटा करके आहार कतव 
नहीं । 

१० लोभे केहता--ल्लोभ करके आहार लेषे 
नहीं । 

१९ संथिये कहता- परहिते या ` पीडे दातासे 
शुणएके प्रसंशा करके हार लेषे नहीं । 

६२ विद्या कहता---विदया पदाय कर अहार 
लेवे नही । 

१३ मंच कहता---मंन्र जेच्रादिक. करके अहीर 
लेषे नहीं । 

१४ वचृणं कहता---चणं गोली इत्यादिः चताय 

~ कर आहार लेवे नहीं । 


[ गे 1 


१५ जोगे कहता-- वशीकरणादि करके आहार 
लेषे नहीं । 

१६ मूलकरण दोष कहता-गभपातन आदिः 
कमं करके आहार लेवे नहीं । 


क्‌ भ क 


१६ दोष उदगमनरा । 
दातारतं लागे अथात्‌ श्रावक. लगावे। 
--7>>¶ दरक 

१ अपहार कम्मे कहता---साध्रे अथं भावं 
मेलायकर आहार बणावे ते राधा कर्मी 
दोष । 

५ उदे सियं कृहता---सगलो आहार दशंणी 

निित्तचनायो ही ते उदेसियं दोष 
किंचित ठाषरेज्ञागो भी ्ेणो कल्पे 
नद्य । | 

३ सुजता आहार माही आधा कर्मी. अंश्‌ 
मात्र मो सेल करे तो दोष, ,. 


[ पे ] | 
मिसीजाय कहता---आपरे वास्त. तथ 
लाधुरे वस्ते मेला राधे तो दोष । 
ठवणा कहता---साधु निसित्त थाप राते 
तोदोष्‌।. । 
पाटुड्याए कहता---साघु अर्थे पावना 
आगा पादा करने आहार दे तो दोष। 
पाऊरं कंडता---अधारे भाहि सं उजास 
करके देके तो देष । | 
काय कहता---ताधु निमित्त आहार तथा 
वघ मोज्ल लायकर देवे तो देष । ` ` 
पाभिचे कहता---उधार लायक देवे तो 
दोष । | 
१० एरियटे कहता---साधु निमित्त आपनी 
वस्तु दे कर बदलेमें हरजी वस्त लायकर 
वेहरवे तो दोष । 
११ अमिहय कहता अपरे धरसे जो साधुकं 
~~ . पास साम्हा जायके देवे तो दोष । 


न्ट 


< 


89) 
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क 
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१२ भित्र कहता---लेपनादिक छंदो खोलके 
देवे तो दोप । 

१३ मालोहय कषहता---ङंचासे उतार कर देष 

तो दोष! 

१९ अलिजेः कता---टूजेके परस्स खसकरं 
देतो दोष! 

१५ अशिसटरं य कहता---दोयके सरके वस्तु . 
( एक-दूसरे विना रजा्वदी } देखे तौ 
दोष । 

१६ अजोयरे कहता---साणए्डी घण माहि 
साधु अया जाणछे इधनो उत्प देवे 

 त्ोदोष) 


१० दोष एषणारा । 
रदस्य तथा साघु दोनुं सं लगे 
--- वधल 
९ ५ कहता---एहस्यीने तथा साधुने 


[चे 1 
शंका पड़जप्य तो साधु आहार लेन 

२ मंलीप कषहता---हाथरी रेख तथा मु 
रा बाल भीन हवे तो ऋहार लेवे नी 

३ निखिते कहता---असुजती वस्तु उप 
सुजती वस्तु हषे तो ऋहार लेवे नही । 

% सुजती वस्तु उपर असुजती वस्तु हूवे तं 
आहार लेके नहीं । 

५ सायरे कहता---अप्रतीतकारी वरम तथ 
नेरा भाएननमे घालकर देवे तो आहः 
लेवे नहीं ८ 

६ मीस कहता---मिश्र चीज सुजती अरसुजत 
लेषे नहीं । 

७ अपरणीते कहधा---शश्च प्रणम्यो नहं 
हके तो लेषे नहीं । 

= अंधेसे आहार ल वं नहीं 

५ लते कहत--दुरंत री जागा लिप्यौ | 
हवं तो वहांलव नदीं । 


[ डं | 
१० छदे कहता- छटा पड़ता हुवे तो लेवे नहीं! 


दशमी कोलमे आाहारका २३ दोष 1 

रेत 

¦ १ दानढा कदता--दानरे अथं किनो हयो 

| जेसे-डाकोत विगेरहके वास्ते कनो 
हयो आहार लेवणे कल्पे नहीं । 

! २ पुण्यठा कहता- पुण्रे अथे कनो हयो, 
दूकानमे धरमादे रो निकालो हयो 
तथा मुवरे लारे पुख्षरो कियो हयो 
कल्पं नहीं 1 

३ वोंणीमगठा कहता--रांक भिखारीरे अथे 

कीन्यो हयो आहार लेनो कल्पे नहीं । 
 समणठा--बाचा, योगी, खन्यासीके अथं 
कियो लेनो कल्पे नहीं 1 

नियागं कहता-- नित्य प्रस्य एक घर रो 

| आहार कल्पे नहीं । 








# 


[ जे 1 
६ खश्ाएपिंड कहता-सम्छातर रो भ 
लेनो कल्पे नहीं 1 । 
७ रायपिड कता राजपिंड आहुर न करं 
जंस्- राजारे विबाहरो भोजन, राजा! 
याकल रो भोजन । ` 
८ फिमरिये छहता--वताथ बतायं नामे 
भार सगि आहर लेवो ती दोष। | 
६ संगट (संगरिये ) कहता--सचितरे संग 
द्यो आइरलेवंतोद्धोष। 

१० हू उजाद (वहु अम्रोधस्म ) कहता- 
-थोहो खाणीमें अपे धणो नाखमं 
वे एसो आहार लेषे ते दोष । 

११ पडिकरुटं कुलंग कहता--नीच कुल र ध 

. से, जेते-धोकी विभेरह अणकल्पनिक 
घररो आहर लेषे तो दोष) 

९२ मामयं कहता- वर्ज्यो हये घर रो आहः 
सेवे तो दोष; जेसे--कोई कटे स्टार ध 





[ भ -] 
मत आवो तो उस. घर जाणो कल्पे , 
नहीं उसक्रो वर्ज्यो घर जाणीजे। `: 
१३ -अचियत कहता-अपरतीतकारी कुल रो 
अरहर लेवे तो दोष । । 
१४ पठ्वकम्से, पराकम्से कहता-- पहिला दोष ' 
लगावे वथा पीडे दोष लगते सो आहर ¦ 
कस्पे नहीं; डसे--आहर वेहराया पहले 
आगा पाछा साधु आया जाणके करदे ¦ 
 लथा बेहराया पां फिर वशायकते या 
काचे पानीसुं ठाव या हाथ धोवे तो दोष 
१५ सुर ( सुरा ) कहता- नशे रो आहर तथा 
कलाल (सूडी) रे घर रो आहार लेवणे' 
कल्पे नहीं । | 
१६ अलग कहता--वकरो घर अगे वेठो होवे! 
तो उल्लंघ कर ( डाककर) आहारः 
लेवणो कल्पे नहीं । | 
१७ दारगं कहता-- बालक रमतो हवे या ्राडो. 


[ अओ |] 
वटो हषे तो उल्लंघ कर आहर लेवणो 
कल्पे नहीं । - 

१८ साणगं कहता--सवान ( कुत्तो ) बेट 
होय तो उहलघ कर ( डाककर ) 
हार लेवणो कल्पे नहीं । 

१६ बच्छगं कहता-गाय रो बाछडो ब्रारने 
अगे बेटो होय तो उल्लंघ कर आहार 
लेवणो करूपे नहीं । 

२० अगाईता चलाईता कहता--आगो पारो 
होयजाय जेसे---काचे पानीको लोटो 
हाथमे हे, साघु, साधवी पधारयां दख 
जाव तो पाहो धीर जाय या कोई 
सचित्त वस्तु हाथमे हे साधुं आयादख 

. रख दे तो आहार लेणो कस्पे नहीं । 

२१ गोवणीकाल मासणी कहता- गर्भवती 

सीसे सातमें महीने पीछे आहार लेवं 

नहीं । ` 


कन 


| [ टं ] 

२२ श्राणं पेजमाणी कहता--वालक चवते 
जेसे---बालक चुंघरहा है उस्रं वख्त 
चुंघते छोड़ाय कर आह्‌।र वेहरावं तो 
लेवं नहीं । 

२३ नीयेद्धवार तमसं कहता--कोटी ओवरी 
जो नचो वारणो भीतर अंधेये पडतो 
होय तो फेसे जागारो आहार लेवणो 
कल्पे नहीं । 


-~-- ~ ~ 


` । श्री भगवती सूत्र मांह १२ दोष 


परहार का। 
` न न्थन्---- 
१ सेताइकंते--जो खेत्रमे रहे वहां सूय्यं 
, उगे ८ उदे ) सुं पहले अहार लवे तो 
दोष । 
२ कालाइकंते--पहले पोको लियो अहार 
चोये पोइर्तं भोगे तो दोष । 


॥ 
क 


| (: 24 
३ पगादूकंते--दोथ कोस उपरांत ब्रहम 
लेय जाय भोगेतौदोष। 
९ पमाणाइकते- अमाणसुं अधिक आहार 
लेके तो दोष । | 
५ अउप--ग्हस्थ आयने नेतत जाय, नेतिर्या 
अहारलेवेतो दोष । ` | 
६ कंतारभतं--अटवीमें पो बगैरह हषे उठे 
चीर वगेरह केटता हवे सो लेवे तो दोष । 
७ दुभिखभतं---दुकालके ससय दनशाला 
कीनी होय वहां आहारं लवे तो दोष । 
८ वदलीयाभतं---वरसाद अया कोह दातारं 
, भिखारीने कोई जागा आहार बांटतो होय 
वहां खाहार धामे ओर लेषे ते दोष । 
६ गिलाणभतं---सेगी गिल्ञाणीरे अर्थे. कियो 
| हयो आहार लेवं तो दोष । 
` १० सजोयण---संयोग मिलाय कर आदार 
लेव तो दोष । 


1 
११ ्रगारेयः-- सश सराइ हार सेवं तो 
दोष राच सहितं लेवं तो चारिका 
कोयला हौ जाय । 
१२ घुमे---मस्तक (माथो) घुणी धुणी ङस 
राय कुररय श्महार भोभे तो टोषः 
, देष सहित आहार करे तो उारन्रको 
धुंवौ होय 1 


श्री खावशकमें पाच दोष अहारका । 
-""- पष्ट 

१ उघाडं किवाड़ उघाडइनीया कहता- किवाड़ 
उघटडाय कर आहर लेवे तो. देष । 

१ संडी पाहूदीया--शोष निकाल कर रखा हे 

| ` वह्‌ शेष सेवे तो दोष । 

३ षलीपाहुडीया----वल वाकृलादिक आहर 
लेव तो दोष । 
प 


1 

€ अदिठराणए----देखनेमे ना भवे यामे अर्‌ 
दीसतो आहार लेवे ते दोष । 

४ परिटावणियां---नरम आहार भायां पर 
ठावे तोः दोष तथा नाखे जेसो श्र 
सेवे नही । 


'---~-* -- १ 19 


श्रीश्चचारंग सूत्रम आहररा ६ दोष ! 

१ नीएपिंड- नित्य आहा वटं सारः 
व्यार करे स्पपसे तोलक्ते बेरे वह आहर 
शेषे तो दोष \ 

 सखंडीयं कहता-~-न्थातं जिमरवारमे सेर 
सास्णी आदिक आहार केशे 
कल्पे नहीं 

३ कथायं ( कागर्णं ) कहता--जाचकरे 
तराय देके आहार सेणो कल्पे नदी 1 


{ खे 1 

 % सषारवेरे कहता--गमता कथाबात्तं कह 
कर रिन्फाय कर आहर केणो क्पे 
नहीं । 

५ फमेसवा वीएजवा कहता--षक देतां 
पलीसुं छारतां ठारकर देता आष्वार 
लेणो कल्पे नहीं । 

९ भुमालुहडं कहता----सवरेतं तथा मूमीर्मे 
नीची जागासे काटकर आहार देवे तो 
क्ेणो कस्पे नदं । 


श्री पशन व्याकरणरा ५ दोष । 
6. 

१ रहग कहता---चुरमेरो त्याग है ओर 
लाड वांधकर ठेंहरबे तो लेणो कल्पे 
नहीं 

२ पजुजायं कहता---दहीरा त्याग होवे ` 


 , 
न नि 


ते) 

दहे. चड्खा मिलाय करदेवे तोक 
नदीं याते पाय पलटाय कर देवे 
लेषे नद्धं ¦ 


३ सहयागयं कहता- साधु आपरे हाथ 


छोषध पाणी अलावे आहार लवं ; 
दोष । | 
‰ अनुत्तर बाहस्सणडा कहता---भीतर 
तीन बारना उपरांत कोया् 
दीसतो आहार लंब तो दोष । 
प. मोहर कहता---चाश्न, भाटरी तः 
वरदावली करके ऋ्हार लेवे तो दोष 


न न न न 


` श्री नसीयत स॒त्रमे आहारा ६ दोष 


---~- <+ 
१ पुजासियं कहता---वहुतसे मनुष्योमिं ' 
पुकार करके कहे कि “को यः 


कलमे 


[ थे ] 
दातार है ' पेसो कह कर आहारलं नो 
कल्पे नह । 
२ अडवीभतं (अटवी भतं) कहता---“ए ठाम 
 मेँकईणएठाममें का" एेसो पु, 
पु आहार लेखो कल्पे नहीं या | 
मजुरादिक रे भाते रो आहार क्षणो, 
करूपे नहीं । | 
३ पासंटामतं कहता---दीला पासंथा क्रिया | 
रहित सेका आहार लेणो कल्पे नहीं । 
४ दुरगा लंग कहता--नखेध कल लोग 
दुरगंछा करे पसे निंदनीक (टे 
चमरादि) कुल रो आहार लं णो कल्पे, 
नहीं । 
५ साए निसीए कहता--सिशातररो नेस 
राय रो तथा दलाली रो महारल्णो 
करपे नहीं । 
६ नोधीयासंते कहता-अतिथी रोरी 


1 
{ 
‡ 


[दे 1 
टुकड़ा मांग कर लावे वह आहार 
लं णो कदपे नहीं । 


1. 1 क 2 


श्री उत्तराध्ययनजीमे आ्राहारय 


दोय दोष । 
पम | 
१ सनएपिंड कहता---नातीला मोतील्ला रो 
समएपिंड दोष । | 
२ मकारण (अकारण ) कहता---बिनाकारण 
चीज मांगकर लवे तो दोष । 


[वि 


` श्री ठणंगजीमे आहाररा दोय दोष । 
| चज 
१ पावणा कहता---पावशेरे अथे कियो पावणा 
 , जीम्या पदिला ज्वं तो दोष तथा 


| \ 
१ ~ अ 
न 


9 


{( ध 
पाणा आगा पाछा किया आदार लेव 
तो दोष । 
२ मसारे कहता---अभच् मास आहार इत्यादिः 
लेणो कल्पे नहीं । 


1 


श्री दशाश्नुतस्कंघमे आहररा 
दोय दोष ।. 


---- दर 
९ बलश्मटा कहता---बालकरे श्रथः किथौ 
हयो आहार बालक जीम्या पिला 
लष तौ दोष) 
२ गोवशा कहता---गभवती शछीके अथे 
कियो गर्भवती दी जीभणे पिला 
श्माहार लवर तो दोष । 


न= र य 


[ ने | 
श्री वेदकल्पमे आखहाररो एक दोष, 
-- ^~“ न प +” 

. १. प्रासिया कहत(---काल प्रमाणं उपरो 
चासी आहार तथा अति स्निग्ध चीकना 
भारभरता आहार लं नो कल्पं नही । 

॥ इति शुभम्‌ ॥ 
प्मधिको स्रोटो अगे पाडो लिख्यो होय 
तो मिच्छामि दुद्धं । 





नोद--धारया हुवा उपयोगमें रदा सो लिख दिया है । आग 
प्रमाणे भी गुरु पासे धार श्चुद्ध करीजो । 





| 9 
सप्रथ साघुको बावन आणाचार 


लिख्यते । 
, (अण आचरण कहता आचरवा योग नही ) 
| क ~ 


॥ 
। 
॥ 


। १ उदेशिक आहार भोगत्रे तो अणाचार, 

२ मो्तरो लियो भोगे तो अखाचार, ३ नित्य 
† पिंड आहार भोगवे तो अण०२ साहसो लायो 
भोगे तो अणाचार, ५ रात्रि भोजनक त्तो 
अणाचार, ६ स्वान करे तो खाकर, ७ 
गस्य कपुरादिक भोगवे तो ऋष्ष्वार, ८ 
फ़लारी माला भोगवे तो अशखाचार, & दिज 
णसं वायरो लवे तो अणाचार, १० छ्ग्ध- 
वासि रखे तो अणाचार, ११ णृहस्थीरा साजनं 
में जीमे सो अरणाचार, १२ रजपिड सरोग तौ 
अणा०,.१३ संत्रकार (दान साला) से मोर 
तो अणा०, १९ मरदन करं तो अणा०, १५. 


दति पखाल्ते मसी लगे तो शअणएाचार, १६ 
| 1 


[ फे 

प्हस्थीरी साता पृछे तो अणा०. १७ काय 
पानीमें सू'ढो देखेतो अशछ०, १८ सत्र जाति 
रपत रमे तो अणा०, १६ जवे रमे तो अश 
२० छत्र साथे धारे तो अणाः०, २१ साय 
त्मोषध तथा वेदगी करे तो असणा०, २२ पगरषी 
मोजा आदिः पहरे तो; अशणा० २३ शनि 
रो आरंभ करे तो अखा०, २४ पल्यंग मां 
होलिये पर वेठे तो अणा०, २५ गृहस्थरे धं 
वटं तो अणा०, २६ पिटी उगटणो करे तो 
अशण०, २७ गरहुस्थ कनेसं वयावचच करते तो 
अरण २८ जोत जायने आहार भोगवे तो 
अणा०, २६ मिश्च पाणी भोगे तो अणा०, 
३० ग्हस्यरो सरणो बां तो अण०, ३१ मूलो 
काचो सौग्वं तो अणा०, ३२ आदो कावो 
भोगवं तो अणा०, ३३ सेल्लड़ी रा खंड भोगवं 
तो अणान ३४ कंदमृलादिक भोगवं तो 
-अणण० ३५ मूल चृन्ादिक भोगवे तो अशा 


[ वे ] 
३६ सयातरपिंड भोगवरे तो अणा०, ३७ फले 
दाडिमादि भोगवे तो अण ०, ३८ वीजतिलादि 
मोगवे तो अणा०, ३६ सवचत्तलुण भोगवं तो 
अणा०, ४० सिंधो लृ भोगवं तो अणा०, 
४१ ससुद्रनो लुश काचो भोगे तो अणा०) ४२ 
आगरनो लुण काचो भोगवे तो अणा०,९६ खारी 
लृण काचो भोगवे तो खणा०, ४४ कालो लुख 
काचो भोगवे तो अणा०,४५ वखछरने धूप देवे तो 
अणा०, ४६ वमन करे तो अरणा०, ४७ गला 
हेटला केश तेवं तो अणा०, म विरेचन करे 
(खाय पीय कर उलदी करे) तो अणा०, ४६ 
ष्मांखमे अंजन घले तो अणा०) ५० दांतख॒ 
करे ते अणा्चार, ५१ शरीरम तेलादि चोपडे 
तो अणाचार, ५२ शरीरकी विभूता करे ता 
अणाचार , 
॥ इति बाकन अणाचार संपृणेम्‌ ॥ , 
ध दसवीकाल अभ्यायने ३ में जणे ध 


[वि 





) 
|. 
१८१९९. 


- [ मै ] 
७० गुण कर्ण सित्तरीके । 

साथा--पिंड विसोही समि भावणा पहि 
मायं इद्छिय निरेहो पड्लेहणणयुततीश्रो 

अधिग्याहवेव करणत्ुः १। 
पिंडधिकुद्धिक्े ४ सेद--१ आहार पाणी 
संखद्धी सोएःयै आटि फासुक निर्जीव विधि 
युक सेवे, २ वश्च सूत ` ऊनके सफेद रंगकं 
लोयेत (साधको ७२ हाथ अर साध्वीको ६६ 
) निद अह्ण करे, ३, काष्ठ, तुम्ब 
परुख्का पात्र थथा विधि क्षेवे, ४ अटि 


 , प्रकारके निदो स्थानक मालिककी आज्ञासे 
लवं यह चार शुद्धि साच्वे । 


५ सुसति युक्तं सदा रहै, १२ भावना 


` भत्रे, १२ पडिमा धारे, .५ इउन्द्री वस्मे 


करे, २५ पड़ल हणा, ३ युक्ती, ४ अभिग्रह 


क 


{मे 1 
 श्रवय-च्र-क।ल-भाव सर्व {मिलक ७० शुण 
करण सित्तरीके हये । 


५ 


७० शुण चर्ण चिन्तरीके । 
_ , -ना०--- ह 

माधा---वयसमसख्‌ धम्ल संयस पेयाव च 
चमं ख॒रीश्नो नारद्‌ नीयं दवं दाहोनिगगहाइं 
। चरशमेयं ९ । # | 
` ५ महान्त ६० प्रकारका लाव धसं १९७ 
संयम, १० वं याचके, & वाड भुः ह्यं 
 प्वय पालं, ३ सान दरशन चाएरिपघ्र रलत्रयी 


॥ २ 


 श्राराये, १२ मदे तय कर, 9 कषाय नियरह्‌ 
करं यह्‌ सवं ७० च॑र ्तिन्तरीके युण जाणना । 


[छत 1 गिं 


[ य. 
॥ श्रीवीतरागाय नमः] ` 


श्थ्‌ सायादककयी पाटीरं 
तथा र्थं । 


॥ खथ श्री. नवकार मत्र मारभ॥ 


---> >$ ९ । 

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, एमो 
म्ायरिथाणं, णमो उव कायाणं, रमो लोए 
सम्ब सहश । एसो पंच णमुक्षारो ;. सव्व 
पवप्पणासणो मंगलं च सव्वेसिं, पढमं 
इव्‌ मंगलं ॥ इति नमस्कारः ॥ १॥ 

अथ :---(अरिहंताणं) अरि एटले कमः 
रूप शन्‌, तेने हंताणं एटल्े हणनार, अथि 
जणा चार घनघाती कमरूप श्॒रनो नाश 
करयो अने जे चोत्रीश अतिशयोये करी 
शोभित तथा बाणीना पारी यशोये करी 


| २ 

म्हारो (णमो ) नमस्कार हो, (सिद्धाणं ) जणों 
सकल कायं साध्यां, अने जे आठ कसं खपावी 
मो्ञ नगरे पोता अने एकन्रीश्‌ यंणोयें करी 
सहित एवा श्रीसिद्ध मगवाननेः म्हारे (शमो) 
नमस्कार हो, (आयरियाणं) जे पोते पांच 
प्राचार पाले अने बीजाने पलवे छत्रीश यख 
फरी सहित षहवा शभरीराचायंजीने म्हाये 
(णमो) नसस्कार हो, (उवश््ायाणं ) जे शुद्ध 
` सूत्राचर पोते भणं, अरो बीजाने भणवे तथा 
 पचिश युश करी सहित एहवा श्री उपाध्याय- 
जीने म्हारो (रमो ) नमस्कार हो, (ज्लोए) 
अदीद्रीपरूप मनुध्य लोकने विदे, ( सव्वसा- 
दरणं ) थिविर कर्पादिक मेदोवाला सवं सधु 
जे ज्ञान, दशन, चारित्र अमे तपना साधनार 
तथा जे सत्तावीश यणं करीने सहित छं 
तेहन भ्हारो (णमो ›) नमस्कार हो, (एसो ) 

प जे अरिहंतादिक संवंधी, (पंच णएस॒क्तारो ) 


| ले | 

` पांच प्रकारनो नमस्कार छं ते केहवो छं) तें 
२ ( सञ्वपाकव) ` ज्ञानावरलादिक सवं एष 
तहनो, (प्पशाससो ) प्रकरे करी विनाशन 
करणहार छं, वली ते केहवो छो? तोष 
( सगल्ारंच स्पेस ) सकस गलमाहि (टमं 
रथम एटले मुख्य, (संगलं ). मंगल ( हव 
ख ॥१॥ ४५ 


भम ज 


॥ अथ तिष्ुत्ारी पारी प्रारभ: ॥ 

। श्री सुनिराज् कंदना करकेका पाट ॥ 
^^ 
तिख्ुत्तो, आयाहिशं पयाहिणं करमी, 
चदामि, रमंसासि, सक्वारेमि, सम्माणमि, 
कक्ञाण, मंगल, ` देव्य, चेडयं पञ्जुवासामि, 
मत्थए कंडासि } 

चथ (तिच्खुतचो) त्रश वार, (आयाहिशं) 
-्ादनिणतः, पटले वरे हाय जोडाने जीमशा 


पासा थकी पर्सी 
चिणा परस्य छर, 
लागं ह, (नस्यानि) मस्त समाद्धीरे नम- 
स्कार करू छ, ( सक्रेक्ि ) स्क देवं दुः 
( सम्मार्खोम ) खन्न देडं ङ, (कल्याणं ) 
कल्याणकारी, ८ संगं ) श॑गल्लष्यरी, (देवयं ) 
धमदेव ससान, (चेङ्यं ) छश्छाथ्क जीवने 
सुखदायक एवा ज्ञानव द पत्ये, (पञ्ुरासाम) 
पयपास ॐ एटले सन वचनं कष्याए करीमे 
सेवा करू क्र, ( मत्थए व॑दासि ) सस्तके 
करी वादु ङं ॥२१ 
॥ इति विषख्ख तारो अथ ससाप्तम्‌ 


सूचना-पूवे तथा उत्तर दिशाक़ी त्फ सुंह्‌ करके तिख्युत्तफे 
पाठसे पंचांग नमाय ३ चखत्‌ विधियुक्तं बंएना नमस्कार फरङे 
श्रीमदाबीर स्वामीजीकी तथा ऋषपने घ्मचाये ( गुरुदेव ) की तथा 
षखतपर जो कोद मुनिराज ्ोवे उनके पासस' सामार्दकफा 
शोविसस्तब करनी आज्ञा लेना, पिर निश्नोक्त (नीचे लिखा) पाठ 
शोलना | 


क~ ऋ-न ~> भ 


१.५ 


[ शे 

४ थ्‌ इरियाक्हीयानी पादी प्रारभ ॥ 
इच्छाकारेश सदिस भगवन्‌, रिया 
पडिक्सासि, इच्छं, हव्छाभि,` पडिक्मिरं 
इरिथावष्ियाए, विराहाए, गसशागमरे 
पाणस, वीयर, हरियष्टरशे, मो्ार- 
तिश, पणग दग, सद्टीसक्रडा, संताणासंकमे 
जेमे जीवा, विराहियाः, एभिंदिया, वेहंदिया 
तेडंदिया, चउरिंदिया, पंर्चिंदिथा, भभिहा 
वत्तिया, लेलिया, संवाहथा, संघ्िया, परियं 
विया, किलामिया, उदविया, ठाखाउठासं 
संकामिया, जीवियाठं, विवरोविया; तस 

मिच्छामि दुक्डं ॥ ३॥ 
य--(दच्छाकारेण) मारी इच्छा-पुवक 
( संदिसह ) आज्ञा करो तो, (भगवन्‌) ह 
 महासाग्य ज्ञानवंतत } (इरिथावहियं) चालवाने 
जे माग तेमहि थह एवी जं जीवाथ 


[ ए | 
सपाप क्रिया ते थी ह" (पडिक्मामि) पटिष्छयं 
निकेत १ इह गुरु कह, ( पडिकसह्‌ ) पडिष्छमो 
` निवर्त, पाप टालो, तेवारे शिष्य कह, (इच्छं ) 
प्रमाण छे, हू" पण (इच्छामि) इच्छं इं, (पडिक्ष- 
¦ सिडं) पाप कमस निवतेण वस्ते, (इरियावहि 
¦ यःए) गसन छे प्रधान स॒ख्य जेमा एवो जे सागं 
तेने विषे थती एवी जे (विरहणएाप) जंतु ओनी 
, पिराघना से थकी, (ममशगमणं ) जाति 
आवता, ( पाण ) प्राणीने, (द्धम ) पगे करी 
: चाप्या थकी, (वीय) बीजने, (मणे ) पगे करी 
¦ चाप्या थकी, ( हरिय ) नीलवशंवाली घनस्पति 
, तेने, (कमशो ) पगे करी चांप्या थकी, (आसा) 
ठार ओस एटले सूदय अपकाय आकाशुथकी 
पडे ते, (उत्तङ्क) कीडीयोँनां नागरं कहता कीडी 
। नगरा पग) पाचवणी नाल पूलस, (दग) . 
{ पाणी, ( मद्री ) काची माटी, (सक्छडा) मकट, 
¡ पटले फोलतिप्मावडना ( संता ) संतान. 


छ 


{सं | 


ट सबने (संकसणे) पमे करी पीड्याथकी 
अथदा ससल्याथर्कम, कश्य कह १८ज)अ 
कोई, ( के › भँ ( जीवा ) जीवो, ( विराहिया) 
दिश्या होय हुःखम्पंहे साख्या होय,(दगिंदिया) 
जेहभे शरीर रूप सक इन्द्री होय ते, पृथवी, 
पाली, छचिायुवनस्पतिना जीव, बेदहन्दिय) 
शरीर उ पृश र दों इल्द्रीकाला जे शंख, 
शौीप.मंडोलामसल्ीया,दहवा उेहमे पग न होय 
येन्द्रि, (तैं दिखा) कीन इन्द्रीबला. ते जेने 
रीर, सुख, नाक होय ते, कुथुवा, जु, लीक 
ड़, सीडी भ्रसुख जेहन मुख उपरे शिंग 
यते, ( चउरिदिया) खार्‌ इन्द्रीवाला ते 
ने शरीर, संख; नाकने आंख होय ते 
माखी, -सच्छर, उस, की्ी, भमरी, टी 
उड़ रा, जीव जने आठ परग तथा मस्तकं 

ह ( पंचिन्दिया) पांच इन्द्रीवाला 
ने शरीर, सुख, नाक, आंख अने कान 


८५ 


~“ 
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८ 
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4, 


| रः ध 


[ हे ] 

होय ते जलचर, खेचर, ए सवतिय॑च जाणएवा 
तथा मनुष्य, देव, नारकी ए सवं पंचेन्दिय 
¦ जीव कषये, हवे ए सव जीवोने केवी रते 
; विराध्या होय ? तेना प्रकार कहे छं, (अभि- 
। हया ) सामा भ्रावतां हर्याः ( वत्तिया ) एक 
दिगज्ञे करया तथा धुँ करी दास्या, (लेसिया) 
भूमीमे घस्या तथा लगारेक मसल्या; (स्ंघा- 
| इया ) मांहोमांहे श्रीरने सेवे करी एकरा 
कीधा, (संघटिथा) थोडो स्पशं करे करी 
¦ दुहञ्या ( परियाविया ) समस्त प्रकारे परिताप 
, पमाठ्या पाड्गया, किल्ाभिया) गादी किलामणा 
 उपजावीने मारया नरह, परण खृतघ्राय कीधा, 
¦ ( उक्ष्विया ) त्रास पमाडीने ष्ाली चाली शके 
` नहीं एहवां कषा, ( ठोणास्रो ) एक स्थानक 
¦ थकी उपाड़ने, (ठाणं ) धिजे ठेकाणं, 
, (संकाभिया ) संक्रम्या सृक्या, जीवियाओो) 
 जीवित.थकी, (विवरोकिया ) चृकाव्या, मान्या, 


ॐ 
नार्‌ रशीधा, ( तस्स) तै संबन्धी जं श्रतीवा 
लाग्या ते, ( मिच्छसि) स्हारु मिथ्या एष 
कहीये ते, ( दुक्डं ) हुष्छरृत एटले निष्फा 
थाश्रो ॥ 


॥ इति इरियावहियाकी पाटी समाप्तम्‌ 


न भि क 


५ 


॥ पंथ तस्सउत्तरीनी पाटी पारम ॥ 
रन णर<-- 


तस्सउन्तरीकरण ण, पायच्छित्तकरणं ण, 
विसोहीकरणं ण, विसन्लीकरणं ण', पावाणं 
कम्सारं शि्यायणद्यष ठामि काउस्सषयं, 
्मन्नत्थ, ऊससिपणं, नीससिएण, खासिपएण 
डीएण', जंभाइषएणं, उड़ एण, वायनिसम्गेण 
 ममलिए, पित्तमुच्ाए, सुदुमेहि' यंगसंचालेहि 
` ु्टमदि' खेलसंचालेहि सुष्ुमेहि' दिदं संचा 
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शेहि; एवमाइएहि, श्चागरेहि, यभम्गो, 
भविराहिमो, ूनमेकाउस्सम्गो, जाव अरिः 
हंताण, भगवंताण, णएसुक्कारेख', नपारसिः 
तावकायं, ठाणोण' मोखे, खेर, अष्पाणं ` 
वोसिरामि ॥ १॥ इवि ॥ ४॥ 

प्र्थ--( तरस ) ते पापनीज, ८ उत्तरी- 
करोणं ) वली विशेष करी शुद्ध करु" अर्थात्‌ 
जं अविचारोन्रु अलोयण प्रमुख पुव कीधु 
छ, तेनी वली विशेष शद्धिने अथे कार्योत्सभे 
कर छ, ते कार्यत्तिम्गनो (पायच्छित करणेणं) 
शुद्ध प्रायश्चित्त ते पापनी आलोयणा, करव 
थकी, ( विसोहीकरण्णे ) विशुद्ध, निमलता 
करवासार, ८ विसज्ञीकरणेणं ) साया शल्यः, 
नियाणा शल्य, सिध्याख शुल्य, ए तीन शुस्यः 
रालवा थकी, (पावाणंकस्माणं) संसारं 
 हैतुरूष जे पाप कसं तेने, ( निण्घायशं- 
_ह्ाए ) निर्घातन एटले उच्छेद करवाने अथे 


¢ 


4 ` 
( ठि ) कायाने एक डमे करू द, (कर 
स्छण्यं ) कथारे इलाववी नही 


¢ 


हीते रूप क. 
र्सम्गपरत्ये करू छ्‌, इवे इहां काया हलक 
नही, एकी प्रतिज्ञा करी के, माटं श्रीर्‌ 
कांड पण हालबु थवाथी प्रतिनज्ञानो भंग था 
तेथी करस्सम्गसा बार आगार मोकला र्य 
छं, ( अश्वत्थ ) उच्छासादिक जं आगारं 
कहता अगार केसे, ते आगारो बर्ज 
वीजं स्थानके कायान हलाववानो नियम का 
छ्‌, तेना नास कहे ढं , ( उससिदणं ) ऊ 
न्यास ज्ेवाथी, ( निसत्तिषटं ) नीचो श्वा! 
मूकवाथी, ( खासिएणं ) खासी अपरे एः 
खोखलो आाव्या थकी, (ङीपश') दीक. आय 
धकी, ( जंभाइरणं ) जाभली ते बगासू लेः 
थकी, ( उड्‌ एण' ) आडकार आया धकः 
( वायनिसम्गेणं ) वायु निकलतां थकां, (भम 
¦ _ किए) श्रमरी चक्री आवतराथी, (पित्तच्छप) 


4 क अ+. €. 
क 


{ क } 
पित्तरा कोपस्तु सू अया थका, (सुटुमेषि ) 
सूच्म थोडोक, (खंगस्तंचालेहिं ) शरीर इलव 
¡ चाथी, ( सुदहुमेहि ) थोडे, ( खेलसं चषि ) 
श्लेष्म तथा मुखना थू कनं चालदबुः करका - 
¦ थकौ, कफ़ गिलका थकी, ( सुहमेहि ) सूच्छ 
थोड़ी, ( दिक संचालेहि' ) च्च दृष्ठी हलाववा 
:"थकी, ( एवमाइएहि' ) ए आदि करीनं बीजाः 
¦ (अआगारहि' ) आगार लेता यका. (अभम्मो) 
¦ भागे नदीं, खंडित हषे नहीं, ( अविराम ) 
` हानी पचे नही, (हून ) होजो, (मे) सहार, 
¦ (कारस्सग्गो) काया स्थिर राखवी, (जत) ज्यां 
सुधी, ( अरिहंताणं भगवंताशं ) अरिहंत सग- 
 चानने,( नम्‌कारेणं ) तपस्कर करू स्यासुधी, 
( नपारेमि) पाड नहीं ध्यान संपृणं न करू, 
(ताव ) स्यांसुधी, (कायं) स्हारी कायने, 
शरीरने, ( ठाशेणं ) एक टिकर स्थीरपशे 
राल्लीने, (सोणेणं ) अतरत रहीने, (रों) 


8 अ 


{ खु | 
एकाथ ध्यान सेशे करीने, ( अप्पाणं } श्लौ 
राया ते परस्थे, ( वोक्तिरामि ) हू तजुं कर, 

[क ॥ (५ _ (~ [1 ¢ 

॥ इति तस्तउन्तरीकी पाटी संपृणम्‌ ॥ 
~~~ -----------------~-------~ 
सुचना--इतना बोलक कायौत्सर्म (काडसग ) करण, क्षः 
सेगमें हाथ पैर सुह शरीर वगेरे हलन चलन करणां नदीं, श्र 
शरारको सिर रखना, कारस्सम्गमे इरियावहियाएकी षं 
जीवियाउ'ववरोचिया तक मनमें गुणना फिर नमोच्ररिहताणं, पे 


भगठ सुठेसे बोले काउस्समग पाण्‌, फिर निचेकी पारी 
श्रकट धोलना । 


~~ “~~~ 


अथ चर ध्यनकरौ प्रादी । 
काउस्सम्गमें अतथ्यान्‌, रूद्धध्यान ध्यायं 
होय, थम ध्यान, शुक्तध्यान नहीं .घ्यायो हो 
तथा काउस्सभ्यमं सन चल्यो होय, वचः 
चल्पौ होय काया चली होय तो तस्समिच्छाि 
दुक्डं ॥ इति | 


क भ कछ (जकः 


| 0.8. 
अथ लोगस्सकी पाटी । 
श~ 
लोगस्सउजोयभरे, धम्मविस्थयरेजिे, 
रिहते, किन्ददस्सं, चउवीसंयि केवली । १। 
उसभ १ मजिय २च वंदे, संभव ३ अभि- 
नेद णं & च सुमड्‌ च ५. पडमप्पहं & सूपासं 
५ जिणंच :चंदप्पहं ठ वंदे ।२ सुविषिंच 
६ पुष्फद.तं, ` सीयल १० सिजस ११, 
वापुपुनः च १२ । विमल १३ मणं 
१४, च जि धम्मं १५ संतिं १६ च वदामि 
। ३1 कुरुं १७ अरं श्ट च मच्धि' १६, वंदेमुणि 
सुव्वयं २० नमिजिख च । २१ वदामि स्ट 
नेमिं २२, पासं. तह २३ बद्धमाण च २४ । ४। 
एव' मण्‌ अमिथुखा, विद्य रयमला, पी 
जरमरणा, चउवीक्तंपि जिणवरा, तित्थयरामें 
पसीयंतु । ५ । कित्तिय व॒दिय महिय, जेष 
लोगस्स उत्तमा सिद्ध यारूम्ग वोहिलाभं समा- 


[6 
र २ 


[ षुं ] ` 

हियर युद्धं दतु । ६ । चदु निम्मलषया 
राङ्क सु अहियं पथासयरा सागरवर गभी, 

चिद्य सिद्धि" सम दिसंतु 1 ७.1 ` 
` श्रथ (लोगस्स) पचार्तिकायात्मेक लोक 
सैः विषे, ( उजोयगरे › उश्योतना करणा 
( घञ्प ) धम ( तित्थयरे) ती्थना करना, 
(जिर) रागङ्नषना जिवनार एहवा, ` (अरिहत) 
अरिहंतने, (किन्दस्सं) कीति करु, (चरः 
बीसंपि ) ूषांदिक चोवीस परमेश्वर तथ 
घ्रन्थनी, ( केवली) केवलज्ञानी .तीथंकरना ना 
कहे छँ, ( उस्तभ) श्रीक्षभदेव स्वामी 
( मजियंच ) श्री अजितनाथ प्रत्ये, (वदे 
वाटं, संभव) श्री संमवनाय प्रस्थे, (मभिणं 
दं ) श्री अमिदंदन नाथ प्रत्ये, ( च) वली 
( सुमह ) श्री सुमतिनाथने, (च) वकत 
( पउमष्पहु) श्वी पद्चघ्रभू स्वामी प्रत्ये, (सुपासं 
सुपश्च नाथजीने, (जिण' ) रागदधं षना 
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 जितनार, (च ) वली, ( चंदप्पहं › श्री चन्द्र 
प्रभमजीने, ( वदे) वादु" छं, ( सुविहि ) श्री ` 

सुविधिनाथजीने, ( च ) वली, ( पुष्फदतं ) 
श्री पुष्पदःतजी प्रत्ये, ८ सीयलत ›) श्री शीतल 
 नाथजीने,. (सिज स ) श्री श्रे यांसनाथजीने, 
। ( वासुपुल ) श्री वासुपृञ्य खासी प्रत्ये, ( च } 
; वली, ( विमल ) श्रीविमलनाथजीने, (संतं ) 
श्री अनंतनाथजीने, .( च ) वली, (जिं ) 
। रागहव षना जीतनार, एहवा ( धम्मं ) श्री धस 
¦ नाथजीने, ( संति ) श्री शांतिनाथजीने (च ) 
¦ व्ली; (वदामि ) बदु ठु, (ङुथुं) भरी कुध्‌- 
¦ नाथजीने, (अरं) श्री. अरनाथजीने, (च ) 
¦ वली, ( मल्लि ) श्री सल्लिनाथजीने, ( वदे ) 
वादु" छु, ( मुखिसुव्वयं ) भी सुणीसुव्रतस्वामी 
प्रस्य, ( नमिजिणं ) श्री नमिजिणने (च) 
वली, ( वदामि ) नमस्कार करद, (रिदनेमि) 
¦ भौ भरिष्टनेमिजी प्रस्य, ( पत्तं ) भरी पाश्च 


[| चु 1 
नाथस्वासी भत्ये, ( तह ›) तथा, ` ( वद्धमारं 
भरी वद्धमान स््रामी प्रतय, हुः वादु 
(च ) वली, ( एवं ) ए प्रकारे, ( मए ) श्हां 
जीवे जं, ( अभिथुञ्ा ) नामपर्थकस्तव्या ३ 
ते चोवीस परमे-धर कवा छे 0 तो के (विष्य) 
टाल्या छं, (रयमला) कमरूपी रज तथा मेल 
( पहीन ) अतिशय करीने, ( जेरमरणा ) 
जरा तथा. मरणने जेणे च्य क्या प, 
( चउवीसंपि ) चोवीसत तीर्थकर तथा अन्य, 
( जिशवरा › जिनवर, ( तित्थयरा ) तथकरते, 
( मे ) महारा ऊपर, ( पस्तीयंतु ) प्रसन्न होवो 
( कित्तिय ›) कीर्तित ॐ, ८ द॑दिय ) वंदित 
( महिय ) पुन्य छ, इन्द्रादिक पूजे छं एहवा, 
(जं) जे तीथकर, (ए ) ए प्रत्यन्न (लोगस्स) 
लोकने विषे, (उत्तमा ) उत्तम हवा. (सिद्ध) 
सिद्ध भगवन्त | तमे सुमने, ( आरूग ) द्रव्य 
`, ८ भाव रोग रदित, (बोहिलाभं) श्री 


[ इ ] 
जिनधर्मनी - प्रा्तिनो लाभ  थवाने' अर्थे, 
( समाहिवर ) प्रधान समाधि, उत्तमं उखः 
ऊंची एहवी, ( दित ) देवो, (चंदेख) चंद्रमा 
थी श्रधिक, ८ निम्मलयरः ) अस्यत निल, 
( आवे सु ) सूयंसमुदाय थकी पण (हियं) 
प्रधिक, ( पथासयरा ) प्रकाशना करणहार 
( सागरवर ) प्रधान, डल्लो खयंसुरमण नामा 
समुद्र तेनी परे ( गंभीरा ) यु करी गंमीरः 
सिद्धा) षहा जे सिद्धो ते, (सिद्धि) मुक्ति ते, 
(मम) सुकन, ( दि संतु ) देवो । 
॥ इति लोगस्सकी पाटी संपृणम्‌ ॥ 
सूचनाः-- तिर्‌ ताके पासे विद्धियुत्. वंदना करके शु 


माह्ार।जके पाससे सामाद्रैक पन्चस्लरेकी श्चाक्ञा मागना, फेर 
निचेका पोट बोलना 1 


[णि 


~ न्गाता हु | 


[ ज] 
॥ थ्‌ सामयिक सेवानी पारी प्रम) ` 


-----~--ई 





` करेमि संते सामाइयं, सावल' जोगं शव 
ख्वामि, जाव नियमं, क्मोहर्त, पज्ञुवासागि, 
दुविहं तिविहेशं, न कमि, न काखेमि 
सणसा, वयसा, कायसा, तस्स भते, मि 
मासि, निंदामि, गरिहाभि, अष्पाणं बोसिरमि 
॥-१॥ इति ॥ ६ ॥ | 
अथ--(करेमि) हु" करूं भेत) हे पजय! 
(सामाइयं) समता परिणामरूप सामायिकने, 
( सावन ) साव कास्‌, पाप, तेने ( जोगं 
सन वचन कायाना योग, करी ( प्यरखामि 
ह" निषेध करू छं, (जाव) ज्यां सुधी, (नियमं 
सामायिक व्रतना नियमने ( पञ्जुवासामि › { 
व 40. 


# महत्त जितना करना होये उचचना वोलना,. १ महत " 
मिनिटका समजना, जादा वैठेचो लाभ है, मगर ४८ मिनि 
फमितो सामयिक करना नहीं, फमि फरनेसे समाक दष 


*. 


{ सुः | 
सेधः ्यासुधी, (विह) दोय करनसुं (तिविदेणै) 
तीन जोगक््‌ (नकरेमि) हु करू नहीं 
` लकासेमि) हू दुजापातं न करनं, (सशसा ) 
मने करी, (वयसा) वचने करो, (कायस) कष्याए 
केरोने ` ( तस्स ) ते सावद्य व्यापाररूप पापनेः 
(भते) हे मगवंत ! { पडिक्मामि ) निवतुद् 
(निंदामि) ह. आसानी सां न्ड 
( गरिहामि ) युरूनी साखे' हु विष्के निट दुः 
(अप्पाणं ) म्हारी अस्मन, ते दष्ट सिया यकौ 
वोसिरामि) बोसिरावंं विशेषे कयीने तज 'छ' । 


` सवनाय डावा गोडा ङ"चा रखके वेठना श्चौर दु" हाथ 
जोढृकर इब गोटेपर रखके नुस्थुंक्ता पाट दो चक्त बोलन्य ! 


का क 


पथ श्री नघुव्थणंनी पारी प्रारंभः) 
---न नल ४+०-- 
 नसुस्थुणं, अरिहंताणं, भगवंत्यणं, आइम- 


1, तिस्यगराणं, सयं संबुद्धा; पुरिप॒त्तमाणं, 
फी 


2. 
युस्तिसीहाणं, पुरिसवरपंडरीयारं, पुरिसवः 
मधहस्यीशं, लोधुचमारं, लोगनाहाणं, लोग 
हियाणं, लोपश, सोगपलोधगराणं श्र 
भयटयाश, चक्छुदयाणं, मग्गदयाशं सरण 
दयाख, जीवदयाण, बोहिदयाणं, धम्मदयार 
ध्॑मदेसियाण, घम्मनायगाणं, धम्मसारहीरं 
धम्सवरचाउर तचक््वद्रीण , दिषोत्ताण' सरणं 
गङपडट्राण, अप्पडिहय वरनाण' द॑सणधराणै 
विञ्ृचडमाण', जिणाख, जावयाणं तिन्नाशं 
तारया, बुद्धाण बोहियाण" सुक्ताण भोय 
गण ; सञ्वन्न ण, सव्वद्रिसिणख" सिव मयत 
मर्प सणत मक्छय मव्वाबाह मपुणयाविति, 
सिद्धिगड्‌ नामेयं उण, संपत्ताण', नमो नि. 
णण › जयमयाण ॥ १॥ इति ॥ ७॥ 


अथ :-{ नसुत्थुरं) नमस्कार होवो 
( अहंता ) श्री अरिषुत देवने, (भगवं 


| ध 2 ४ ८ 
ताए) भगव्ंतने, ( अइ गयशं ) धमना 


इ । 
आदिना करनारने, ( तित्थगरासं ) तीथा 
स्थापणार पटले साधु, साधवी, श्रावक, अने 
 भ्राविका, ए चार जातना तीय॑ना स्थाषनपर, 
< सयंसंञदणं ) पोते सम्यक प्रकारे तत्वना 
जाण थया, ( पुरिुत्तमाखं ) पुरुष माहे उत्तस, 
( पुरिससीहाणं ) पुरुष महे सिंह समान, ` 
( पुरिसवरपडरीयासं ) पुरूष माहे पुंडरीक ` 
कमल समान, ( पुरि्त ) पुरुष माहे, (वर) ` 
भानः ( ग धहत्थीशं ) गन्ध हस्ती समान, 
( लोयुत्तमाणं ) लोक साहि उत्त, (लोगना 
हाणं ) लोकना नाथ, ८ लोगहियाणं ) 
लोकना हितकारी, ( लोगपरवाणं ) लोकने 
िषे दीपक समान, ( लोगपल्नोेयगराणं ) 
लोकमि उव्योतना करणार ( भयदयाणं ) 
भय दानना देणार, ( चव्खुदयाखं ) ज्ञानरूप 
चत्तुना देणार, (मम्दयारं ) सो्त माना 
देणार, ( सरणदयाणं ) सर्णना देणार, ` 


¦ | ३ 1 | 
` (जौवदाणं ) संयत जितव-जिवतरना देशाः, 
( ओहिदयाणं ) ससकित रूप बोधना देणार, 
( धम्सदयाखं ) धर्मना देणार, ( धम्मदे- 
 क्तियाशं ) धरलना उपदेशना देणार, . (धम्मनापं 
गणं) धेना नायक, ( धम्मसारहीणं ) धर्मरूप 
 स्थना स्लास्यी, ( स्म ) पर्मने विषे. (बर) 
धान .( चाउर्त ) चारगतिनो अंत कवा 
माठ; ( च्षवद्ीश ) . चक्रवतिं ~ समान, 
( दिवोतताण ) संलार सभुदमा द्वीप, समान, 
दुःखना. निवारण करनार, ( सरणगहपट्ाणं) 
सरण गतिना स्थानक भूत शरणागत व॑त्सल, 
( भष्यडिहय ) नहीं हणाय एदु, (वर ) रथान, 
( नार कान, (दंत) दर्थ॑न ( धरणं); 
पररः. (विच्रहख्डमाण-) बद्स्तपण, गयु 
चं; -ष्टले . कर्मरूषी , आवरण, लयकरीधाः 
, (जणं) रामं दवषने जीस्या छे, (जावियाणौ) 


विजने सय दं प थकी जितायां, (तिननाण) ` 


[ इई । 

संसाररूपी समुद्र तथां छे, (तास्याणं) विजाने 
संसार समद्र थी तारे द, ( बुद्धाणं ) पोते 
ततः ज्ञानने समज्या, ( वोहियाणं ) बिजने 
 तस्ज्ञान समजावणर, ( मत्ताणं › पोते चातु- 
` गतिक विपाक विचिन्न कमेथकी मुकारा तथा 
( मोयगाण' › बीजा भव्य प्राणीने कमं थकी 
मकावणार दं, ( सव्वन्नण ) स्वेक्ञानी छ, 
सब्वदरिसिण' ) सव पदाथना देखणार छं , 

( सिव ) सव उपद्रव रहित ( मयल ) अचल 
( सरुए ) रोग रंहित, (मख तं) अनंत ज्ञानादि. 
चतुष्टये करी युक्त दे, मार. अनंत द, 
( मक्रबय ) सव काल निश्चल, ( मव्ववाह्‌ ) 
वाधा पीडारदहितः, ( मपुणरावित्ति) जं गति 
थकी फरी संसारम विषं अवतार लेवो नथी, 

` एहवी (सिद्धिगह) सिद्ध गति छ, (नासधयं) 
। एवुः नाम, (टाण ) एवु' स्थानक ( संपत्ताणं ) 


तं 


। मोत्त नगर प्रस्ये पाम्मा दँ, एहवा अरिहंत 


[ द ] 


*ॐ 


ध्खी ( नसो ) नमस्कार होजो, (जिंणण 


स्री र्‌ ने जीतणारः, तथा (नियमय) 
= हलःअहिक्‌ सात भय प्रत्ये जीतणार ने। 


प्म णरान दोव जहां तक ज्ञान ध्यान करणा व सिखा हवा ज्ञान 
चिद्धा परिचद्रण॒ ( याद्‌ ) करणा व नवीन बोलचाल सीखना ब 
चिनारणा रार धरम सबंधी पुस्तक वगेरे पद्नेका श्रभ्यास करन 
दरस तरद धमं सवंधौ ज्ञान-ध्यान करके सामायिक्षका काल पूरं 
रना. सायानिकका काल पूणं होनेसे चोविसस्तत्र करना, चोविस 
र्नव्रसं पलट रिवावहियाकी .पारी.फिर तस्सरन्तरीकी पाटी गुएषे 
९ लारर्समन पाटीका काउस्सग करके १ नसुकारमत्र भाल 
रसय शरन; फर ^्वार ध्यानकी षाटी बोलना फर ` १ प्रग 
लोयस्त यौयना, फिर निचे वैटेके उपर ववाया उस तरसे द 
जन्‌ ननु्थुसंका पाठ बोलना, ` दूसरे नयुट्धुखंका' अन्तमं जक 
छान स॑ म्तः प्राचे उस स्थानपर ठाणं संपावियो कामस्स.. एषा 
यमा, प्रर गिम ज्िखी हुई पादी बोलना । 


[णि 


{[ ण | 
प्रथं सामायिक पारवानी पारी 
प्रारंभः 
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नवमा सामायिक ब्रतना, पंच अङ्आरः, 
जाणियवा, न॒ समायरियव्वा, तंजहा ते 
्रालोर, मेण दुप्पखिहिशे, वय दुप्पशिहिशे 
काथदुप्पणिहिे, सामादयस्स अकरणयाए, 
सामाइयस्स अणशवुटियस्स करणयाए, तस्स 
मिच्छामि दुक, सामायिकने विषे दस मनना, 
दस वचनना, वार कायाना, ए बत्रीश्‌ दोष 
मिलो कोई दोष लाग्यो होय तो मिच्छामि 
दुकडं, आहारसंज्ञा भयसंज्ञा, मिहृणसंन्ञाः प 
रिम्गहसंज्ञा, ए चार संज्ञामाहेली कोड संज्ञा ` 
करी होय तो मिच्छामिं दुक, खी कथा, राज 
कथा, म॑त्तकथा, देशकथा, ए साहिल्ली कोह 
कथा करी होय तो मिच्छामि इक्र, सामायिक 
समकाएणं, फासियं, पालय, सोहियं, तिरय, 


क 

य. रादि, आणण, अशुपालिषं, 
भद्र नरह सिच्छामि दक्र ॥ १॥ इति-॥२॥ 
सधरः--लवसा सामायक वतना, ( ११ 
7द्यास) पाच अताचार (जाणियवा) जारवा 
(तम 1) अचरा नह,  (तंजहा) जम 
छ गसं ( त आलाडं) तं कहू, : मर्ह 
{रह्म ) खनमाला वच्यु होय;  (वयहुभ 
{शद्रे ) वचनः मटक होय, ( कायदुष्प 
शह्यखे ) क्या माटी छवतावी होय, ( सामा 
) सामायकन ( अक्ररस्णयाए ) वरा 
पधकं नही तनो वरावर खचर न ₹ह 
य, ( सामाहयस्स ) सानायकने ( अणंवुट 
यस्प्रकृरफयाएु ) परी थवा विना पारी. होय 
( तस्स ) तेनं (भि) खोटो किधोते 
निष्फल धावा ( आहारसंन्ना ) खावानी इच्छा, 
( भसंज्ञा ) भय लागा हाय, ( मिहणसक्ञा ) 
मेश्ननी संज्ञा कमी हाय, ( परिगहसंज्ञा) 


4 ~ ~स ८ 


श । 

धन दव्यनी इच्छा करी होय, ए चार संक 
 माहेली कोई सक्ष करी हेय, तो (मि०) ए 
 खोटो कीषेलुः निष्फल थावो ; ( स्मसायिक 
` समकाषएणं ) सामायक कायाए्‌ बरावर रीते, 
 ( फासियं › स्पशं करिथो, संगीकार करियो, 
( पालियं ) तेवोज पाल्यो, ८ सोहियं ) शुद्ध 
कर्यो; ( तिरियं ) पार उतारियो, ( किन्तयं ) 
कीतिं कीी, ( आराहियं ) च्याराघरना किमी 
(आशणाए ) तितराग देकनी बाकर ने, ( अणु- 
पालीयं ). पाली, ( नभवड ) नं होय, ( तस्तं 
मिच्छामि इडं ) खोट कीधानं फल निष्फलं 
थातो, इति सामाथक संपण ॥ 


ज 9 ने ७0००००७ 


॥ पारन्तर्‌ ॥ 
॥ सामायेककी दघ \ 


4 --- द १ कर. 


, प्रथम श्रौ सीसेषर खासीजीनी . 
श 


[ दुः 1 


रद्र दः स्दश्मर शुखीने ५ इरियावहियानी 


0 


प्राद्ं लष ; पनी वस्स उन्तरीनीः पारी भरी 
नै प्दस्खणग करयो, कारस्तम्ममांहि दरि 
सधहिशाष्यरी पदमे जीविथाऊ षवरोपिया 


तस्व सच्छा ६ सुधीनो. पाठ मनम 
येसीयै एष नकम भनभा कदीने. काउस्समो 
प्ररो, पटी प्रमद "लोगस्तकी पाटी, कहने 
उःसा्किनी च्धज्ञा लेषे “करेमि -भतेनी 
। यसं सुधी कदने नागल मुहत्त 
तदे ) घालण्ल, पडी “प्लु 
दासामि" यक्त “म्पा वोत्िरामि? र्ध 

ने ददाराविक पञ्चको, पडी इषे 
डा उभ करोमे दोयवार “ नमुस्थण ” त॑ 
यान ह्वी, जा ननुत्थखने ऊहे “ठाण 
संपराधिरः मो जिणाणं” एम केयु 


नी पाटी भणीने कांरस्सम्ग : करवो 


 { भ } 
पटी कारस्सम्गसांहे इरियावहियानी एंटी किनि 
एक नवक्रार गसीने कारस्सम्न पारव, पटी 
°लोगस्स' भणी “नमुरव्‌ खं दोय दार 
उपर लिख्या सुजव कहीने नवमा सामायिक- 
रतनी पाटी “अरुपाल्ियं न भवड्‌ तस्त 
मिच्छामि हकरं सुधी कहीने तीन वकार 
गणीने सामायिक पादु । | 
8 विशेष युर गस्यसे धारे 
॥ इति श्री सामायिक अथ विधि तमात ॥ 
नोर :--प्ं तथा उत्तर दिश्ाकी तक सृष्ट परे सामायिक्‌ 
सरे र श्री गुरू महाराजक्र पास यैटा येय तो संह श्री गृद्ध 


सहाराजकी तफ रखे श्री रुर म्ोराजकच्ती च्यास्याण ( वखारा } 
बाणो सुरे. भी गुरू महाराज फरमावे उसमें उपयोग रखे श्रौर धारे { 
॥ च्प्रथ श~ नः चां स्य [1 
. ॥ सथ श्वत्तिर वाद्य सह्‌ ॥ 
। ~" {+~ 
प्श । उुचर 
| * € , म गुर 
१ भणनो कांड १ ` युर पासे कषान, 


{ख 1. 


९ तजणो कई १ संसार काः 
^ छणीयेका१ . सदुपदेशः 


४ पारनही पाय एसो कई ! खी चस तृष्ण; 
५ सधु छोटी क? याचना करणी, 


६ निद्राकई}: ५ मूढ पणो 
~ चन्द तुल्य शीतल कड ! सुजनरो समागम 
- उल कड! ` - आत्म विरति 
संतोष. 
९ सत्य सार कां. . . उपकार, सर॑ 
प्राणीको हित 
करणोसो 


१० जवनं बलभ कांड? प्राण 
*‡ जनथ फलदायक कड ? चंचलं मन, - 
मरण कांडे?  -अति मूखंपणो 
९२९ अमूल्य कह १ मोकेमें काम अव सो, 
१४ सतर छंणएको भूल कांड ? विनय, 
धमंको मूल काई ? -दया 


{ पु । 
१६ कंलषरो मूल कई १ हासि! 
१७ स्व सगरो मूल कांड १ अनिश, 
) १८ सत्रं ंचणरो मूल काई ? सह राग 
| ¢ | [ 
¡ १६ सव पापरो मूल कड ? लोभ, परिथरहः 
` २० पवित्र जन कोण! शुद्ध मनवालो, 
२१ निन्द्रावान कोण } - अविवेकी, शून्य 


चत्तजन, 
२२ चोर कोण? पंचेन्द्रिका विषयः 
२३ वेरी कोण ? मान, अनुयोगः 
२४ चणो अन्धोकोण? संसार रागी; 
२५ चतुर कोण ! ` छी चरित्रसे 
4 6 8 खंडित रहे सो, 
२६ जाग्रण कोण ` विवेकी जन; - 
२७ मित्र कोण १  पापसे निवुत्तावेसो 


~ अक्ृतकायं करनेवा- 
२८ आरंधो, वेरो अने लो, हित वचन सुणने 

मखं कोण ! वालो अनने समय अलु- 
रूल न चोलने वलः 





[ फ़ 1 


६६ उछ कोण ? संसार घटाषै से 
० याट्न, धन, आयु } कमल पतरपर पाश 
पता ! ) री धद जसा 
६ प्राति कहां सी ? पर खरम; पर धने 

कपरमें 
३२ गत कोख जित्यो संत्य तितिंचावान 
ट ? 


वेराग्र्वेत पुष्प, ` 
२६ युद्धिसान कीणस । 

भ्य पापे | 

३ प्राणी चश केने ) सत्य; प्रिय वचः 

रहं ? | तथा विनयवानके 

५ स्मेह किसकरा जाणीजे ? सुधममे स्नेह होः 

उसका, ` 

सुजनको कहं पच्तपात टालके न्याः 

ऊभा रहेखलो ¢ समागमं 


संसार सागरसे, 


^ ।। 
.690 


[ चुं | 
` पाच व्यवहार श्रीभगवतो सूत्रम 
. . कहे सो लिख्यते । 


----~=्--- ॥ 
पंच उयवहार पणते तंजहा आगमो 
सुय आणा धारणा जीए । 
(१) पहलो आगसो व्यवहार । 
शीती्यकर केवलज्ञानी चोद्हः पूवं 
जञानके धारकः जावत्‌ दश पूर्वधाय ध्रवतते होए 
उनकी आज्ञां प्रवते सो समं व्यव्हार । 
, (२) दुजो सुयं व्यवहार । 
 पआरयारंगादिक सूरो कहे मुजव 
प्रवते सौ सूत्र उयवहीर । 
(३ ) तीजो आखा व्यवहारं । 
जिस वक्तं जो आचाय प्रवते होए उनकी 
धाजञामे पवर्ते चले अयवा आचायंदूर देशावरमे 
विरते होए वह पन्न द्वार युहाधांदी कर जो 
प्राज्ञा देवे उसमे प्रवते सो माणा व्यवहा 


{ भं 1 + 
( ४ ) चोथो धारणाः्यवहार । `: 
पूवं परभ्परासे ` चलता. आता माचा 
गोचरादिकमें प्रवते तथां गुरूवादिकसे धारण 
कर रखी होवे उसे मुजब प्रायश्चित देवे पो 
धारणा व्यवहार । 
( ५) पांचमो जीए व्यवहार}. ` 
 “ -- उञ्यकतेत्र काल मावे फरक. पड़ा देष 
या संघयणादिककी . हीणता देल आचा 
ओर चतुर्विध संघ मिलकर जो निकद्य मर्यादा 
बध उत्त सुजव श्रवते --चले सो ओए (जित 
ज्यवहार ।` इन पंच प्रकारके व्यवहार मुजष 
चच्तता हुवा भगकवंतक्ती . आन्नाका उल्लंघन 
नही करताहै। ` : ॑ 
प .. ॥ इति॥ 
॥ शुभं भवन्तु ॥ ` `` ` ~ 
दो अधिको श्रागो पाड लिख्य होय तो 
_ .. ~ ` तस्र मिच्छामि दुक ॥: ~` 
“` सेव भते सें भते ` 





` -च्न्नमस्सिद्धं | न 
॥ .श्रीवीतरागदेव षभ जिने-खराथे नः ४ 
| कष 
५५. श्री (र ख गोः त्त स्ह £ 
ठ भ छत्तीखं बोल संशह ्ः 
| ८२ ॥ दितीय माग शर ध 
| मई | 
॥ मङ्गलाचरण ॥ 


मोंकार उदार अगम्य्‌ श्रपार संसारम सार 
प्दारथ नामी 1 सिद्धि सदधि सरूप. अनुप 
¶्यो सबही सिर मूप सुधासी ॥ मन्नमे यन्त्रे 
न्थके पन्थे जाक क्यो धुर अन्तरजामी । 
हि इष बसै परमिष्ट सदा ध्मसी कर 
हि सलामी ॥९॥ ि ४ 


५; _ छत्तीस बोल सग्रह. ` 
। दोहा ॥ 
ल ल नाम है, कीना भवि उपकार। 
टुश्ठ थारजो, द्वितीय भाग सुजा ॥\॥ 
रपं जायने, लीज: अर्थ विचार। 
सशरम सि्जो, जिनं आन्ञा अनुसार ॥२॥. 
राद्न अजे करे, मत कीजो कोई ताण | 
दन जासु नही, केवली भाषित परमाण ॥३॥ 
दु भन संच कीयो, अल्प बुद्धि अनुसार । 
श चक हृष्ट पड़, लीजो विदान सुधार ॥४॥ 
॥ उपदेशी दोहा ॥ ` 
समन ज्ञान अङक है, समस राले -दोष। 
"ननः कमभ संस्यारमं, गया अनंता मोक्त॥१॥. 
क सकर पापु, अणः समक्रुः -हरखंत।; 
~र लुजाचहृ चिकणा, इर्‌ विघ.कर्मवंधंत।२॥ 


की 


कन चः यह वचनः, नरम बचन निरदोषः। 


५ 1 ८ २; 9 
ह = । 


शस 


4 


द्वितीयभाग। ` [द} 


~~~ ~------~-----~------~--~ 





इतयं कद न डोडिये, शरधा शील संतोष ॥३॥ 
 -खसरे मारग कतरागरो, सकच्तम जेहना भेद । 
सटां होयकर श्रधजो, मन्ये राखी उमेद ॥४॥ 
जवर चडेनी, जायफल, साधरीने सेण । 
इतरा तो भारी भल्ला, चलते मुखर! वैण ॥५॥ 
जलकी शोभा कमल हे, दलको शोभा पील । 
भनकी शोभा धम्‌ हन्य कुलकी शोभा शील॥६॥ 
साध साध सव नाम हे, अप आपकी दोड । 
पांच इन्द्री वस करे, तो माथेका मोड जा 
कृपा करता साधजी, विचरे देश प्रदेश । 
भवि जीवान तारता, दे. दे धमं उपदेश्‌ ॥८॥ 
साधु षडे परमारथी, मोटो जिनको मन । 
भिर भर मुष्टी देत दहे, धर्मरुपी थो धन ॥६॥ 
॥साधु संगत जव हव, जागे पुरय अंकुर । 
कडक रलायण उपजे, तो जाय दलद्व दूर ॥१०॥ 
(साधु सत्तका सुपड् सत्तही सत्त माषंत । 
¶सड्‌ पद।इ वतड़ा, कणी कण राखत ॥१ 
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2; दछ्तीस वोलसंयह। 


~ ~ ~~~.~----~- ~~~ ~~~ "~ ~~~ ~~~ 


उन्दन वादना, शीतल जाकी भ्रगं। 
उतार मुजंकी, द दे ज्ञानको रंग ॥२ 
प कीलः धमकी, तप जप लिजे लु, 
शीशी काचकी, जाय पलकमे एट ॥१॥॥ 
रकी पकनर, तिणको लागे उपदेश 
? सरग खीतगगरो, कंड़ नहीं लवलेश॥१४ 


व 1717 


८.91 


र ) 2 


॥ प्रथम बोल.॥ ` 
~क , :.- : 
धतः लद्ध. करे सव जीव एक प्रका 
दै सर क्रीडी दुजर सव में ` चेतन्यः 


; द्ध बोल ॥ 


=>" (नु स 


-चंश्र &ोय ५६. -गमबन्ध १ द्व षबन्ध २ 





. . दितीयभाग। [५] 


२ दोय प्रकारसुं जीव संसारम मव करे--भार- .. 
` भसु १ परिहस्‌ २ ।` ह 
२ जोतिषीके दो इन्द्र- चन्द्रमा १ सूयं २ । 
२ दोय प्रकारे धम--यविधमं ९ श्रावकधमं २। 
२ सर्वजीव दोय पकारे--सिद्धगामि १ संसारी २। 
२ सव जीव दोय प्रकारे--आहारी शअरहाय २। 
२ सव जीव दोय प्रकार--साता वेदी १ असाता 
वेदी २। 
२ दोय चन्द्रमा दोय सूयं जंुद्रीपमें । 


[गरणी 


` ॥ तीजो बोल ॥ 
-- “१ ~~ 
.३ तीन तस देवतत्य१ युरुतत्व २ धर्म॑तत्व १ । 
९ पल्योपम तीन सेदे--उद्धार पल्योपम १ अद्धा 
पल्योपम २ तेत्र पल्योपम ३ । 
३ उद्धार पल्योपम्‌ केने कष्टिये १ उछडां युलेकरी 


^^ ^^ ^~ १५५५ 


[ ६] छन्ती बोल संह । 
8 
` एक योजन प्रमाणं स्रवो तेमां वालक्षन 

केश एक आंयलनां बीसलाल. सत्तां हना 
एक्सो बावन खणड कीजे तेह संघाते १ 

` योजन लावो { योजन चौडो करथो भरीने 
` पा एक एक समय पत्ये एक एक खर 
` काटीजे ते कशो खाली हवे तेते काले 
संख्यात कोटि वर्षं प्रमाणे एक उदार 
` पल्योपम होवे एहवा दश्‌ कोडा कोडि पलयो 
पममे एकः उद्धार सागरोपम हवे, अदाई 
उद्धार सागरोपमना जितना समय हषे 
तितना हीं द्वीप समुद्र॒ जणवा ॥ १॥ 
अद्धा पर्योपम केने किये ! पुर्वोक्त कूवाका 
 चलघ्र एकसो बरसे काढीये इम करतां दूष 
` . खाली हो .तिवारे असंख्याता -कोडी वषं 
प्रमाणे अद्धा पल्योपम होवे, दशं कोडा 
 कोड़ि अद्धा पल्थोपमनें एक अद्धा लागरो- 

1.. पस होवे इश्‌ पल्योपम्ें सागरोपमे करैः 


। 


द्वितीय भाग । [७ 


„+^ ~~ 





त जीवनो माङखो सणीजे (नापीज » ॥२॥ 
तीजो चेत्र पर्योपम केने किये ! पूर्वोक्त 
कुवाना बालाय तेर स्प तथ प्स्पषटं जे 
आकाश ध्रदेश्‌ प्रये समयं समय काटीये 
इम करता करता कूबो खाली हष तिवारे असं 


(क 


ल्याती अवस्तष्षिणी उस्सप्पिएी प्रमाण एक 
तेत्र पल्योपम थाय दश कोडा कोडि नेत्र 
पल्योपमने एक चेत्र सागरोपम होत्रे एशे 
करी चश थावर जीवनी संख्या मिणवी ण 
तीन प्रकारनो पल्योपम सागरोपसनो विस्तार 
सूच्म बादर आदि. दई श्रीच्रलुयोग द्र 
म्ये घे विस्तारं क्यो 2 ॥ ३॥ 

तीन उखीगण, (उरणं ) मता पितासुं बेटा 
येटी उसीगण न यार्वेः तिके देटा त्था 
वटो मातापितातु' शतपाकः सहसपाक तें 
करीने हःथत्तं मरन करे तिकरो सर्द॑न हाने 


सुष्वकारी दवेः सचाने सुखकारी देवे, 


क अ 


(>| ङत्तास बोल संग्रहं । ` । 


रोसने सुखकारी होवे, - इसो मर्दन क 
पीछे उनो शीतल सुगंधी ए तीम पांशीपं 
स्नान करावे, चोसट तरकारी षीस 
पकवान हाथं जीभावे, पीछे काँधे लेने भि, 
ता विख अगवत कषयो के मातापिता 
उरणं न यवि, पर. केवली परूप्याः म॑ने 
भयत्तातेः तिवारे उसराव्ण यत्रे .१, बोरे 
युरुसं शिष्य उसरावण न था, अच्तर पिर 
जिका खयां पासं शिल्यो हवे, जिकारो विनः 
करे घशी सेवा सक्ति करे उपगार मेर नही 

सरे पभावे युरारे प्रभावे मरी . देवता हू 
घणी रिद्धि पामे एक प्रस्तावे तेहीज युर 
विहार करता अटवी उजाडमांहि मल्याथका 
दवता .अवीने वसतीसांहि मन्ते, पे तेग 
कोढ अय ऊपनाथका दुःखी छ, आपदा 
 भौगवे छे, ते देवता आवीने सेग उपसमपि । 
सुखसाता करे तो पि -युरु तथा युरुणीप्‌ 


दिवीयमभाग1 {€} 
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उसरावख नहीं थे, विवार युरूरी चथा युर 
. शोरी धम उपरसं सत्त रउम्वरी जशन ते 
देवता हेतयुक्त  करीने रेवती परूप्यः धमं 
पवत्ति तिवारे ते देता युूसुं द्था खुरणसु 
` उषरावण. थे २, तीजे बोले बाणेततर 
( युमास्ता ) शेठसं उत्तराव नहीं यावे, 
` शेठने आपद्य पड़ी हवे वाशोतररी पुशयाइ 
 घधी छ, शेठरी पुण्याह हीण ऊ, तिवारे 
` चाणेतर शेटसं पारो उपगार करे, तो पणि 
` उसरपवण नहीं थावे, केवली परूप्या धसंमें 
. मवत्तावे तिवारे उस्रवण थे “शेठक्तं 
।. वाणोतर' ३। 
१ तीन गारष, ईइड्गारव कहता--रिद्धिये 
गारव पाना, पुस्तक, शिष्य सखा, ` संडोप- 
` गरण्‌, जेहनो अहंकार करे ते उड्गारव ९ 
चीजो रसगरव अहार सरस सिले तेहनो 


` अभिमान करे एवा सरस आहार हमने 
श 


{ 


५ 


४५ ] दत्तम वालन स्य्ह। 


~ ^^ "न" न ^ ^ ~+ 


शिले. द वीजान मिल नहीं ते.रसबाखं\ 


र 


सातागारव --सुश्रसातासो गार रमि 

कर हमन युखशाता -छं -इसी एन 
हनं नही ते सातागारव .३.। | 
न शुल्य ~ -मायाशुल्य १, नियाणशस्यः, 
सिध्यस्वदश्षशल्य २ । ` । 
लीनं पिगधना- ज्ञान अकालने. विषे. भए 
ससग त्रिनय न करे, ज्ञानव'तनी. असतः 
करे, क्न भशणतां युणनां आलस मोटे अइषः 
( सोटो ) लेषे, जिणर पासे ज्ञानं भशीः 
भे तेहनो उपगार मरे तिशारा अवयवी 
धोले ते नाखविराधना १, बीजी दंशनं 2 
गाधनाः समक्त पर शका. कला ओ! 
समक्तासं दष करे, मिण्यास्वीनी प्रशं 
करे, साधुसद्रप कर, तेहनी - निंदा 
दशेण विराधक्र सिजे नहींः.ते. दशः 


र: ~= 


--१8 


प्‌ 


~` विराधना २; तीजी :: चारितिविराधः 


द्वितीय भाग \ [त १९ १. 


„ .----~2~^ ~~~ - ^ 


॥1 


उत्तरणुणलु दोष लमघ्े शुरीररी सश्र 
करे ते चारियिविखधना २ । | 


जा क एक 9 1 वं 


१ चीथो कोल ४ 
र _ _--~>&<-~-- 

केवली इन्दिनो विषय न हेय केवलक्ञाने 
सर्वं जरे, सिद्ध केवलीने दश अ द्वं 

नहीं भाव प्राण च्यार हबे ते र्नतो ज्ञान 
` १, अनंतो द्शण २५ अनंत सुस २ कतत ` 
शक्ति ४\. | 

च्यारात्र--अरिदंत ९? स देशत्रती ३, 
सस्पगष्ष्टी ४१ 

| च्यार.अजीर्ख-- तपस्यारो अज्ीणं च्छोध १) 

अणीयेरो सजीणे अहंकार > कार्यस अजीणे 
विकथा ३. ल्लोके अन्तरो अजीखे वमन ४। 
; च्यार प्रकारे चतोध उपज चैन निमित्त 


| ----तरुणवयमे शील पालनो दोहिलो १, इती 


(६२ {¦ छन्ती बोल संग्रह । 


-------~----~~~ ~ 





 : क्रोध उपज ९, व निमित्ते क्रोध उपने 
शरीर निमित्तं क्रोध उपज -३, उपग 
निपित्त कोध उपज £ । 
¢ च्यःर घोल्ञ जीपर्तां (जीत) घणा दरीः 
स, त्रतमराही शोलघ्रत पाल्लनो दोहिलो ^ 
 प्राट कमाय मोहनी कर्म॑ जीतणे 
दोहिलो २, पांच इन्द्ियमांहीं सेन्द्रि 
-जीतखी दोहली ३, तीस योमांमांही मनर 
योग जीते दोदहिलो.४ । 
व्यार बोल पाव दोदिला छ, पांच ज्ञानम 
केदलक्न वरो दोहलो देः १; लेश्या 
छव सांही शुङ्खलेश्यः पावणी दोहली ठ 
च्थार ध्यानमांही धसष्यान शु ध्यान पाव 
हिला छ ३, भरयोवनमांही शील पालने 
-दोदहिललो छ ४। | 
९ च्यार बोल करवा महादोहिक्ला- ( दुलभ! 


द्वितीय भाग) [.१३.]. 


भोग ऊंडीने दिना लेवणी दोहिली २ 
समाकरणी दोहली ३, कृपणने दान देवो 
दोहलो ४ । । 

9. च्यार वात अकलदारीकी, जागतां तो चोर 
नासे १, न्मा करता कलह नासे २, उद्धम 
करता दारिद्र नासे ३, भगवन्तरी वाणी. 
सुनता पाप नासे । 


1 


} खथ पंचमो बोल ॥ `. 

५ पाच बोल दुलंभः--शाखका अथं समणा 
दुलभ १, मेदानुमेदकी शुका निकालनी 
दुलभ २, तस सरदहणा दुलभ ३, परीसह 
सहणो दुलंभ ४, चारित्र पालणो दुम ५। 

५ पांच प्रकारके साधू अवंदनीय---पासस्था १, 
उसन्रा २, कुशीलीया २, संसता £, ` अह्‌- 


[१४ ] _ छत्तीस बोल संग्रहः 


"~~~ ^~ ^ ^~ 


चंदा ५, ॥१॥ पासत्थाके दोय भेद. (१ 
सव ता पासरथा सो ज्ञान दर्शन . चाग 
प्रष्ठ, एक्त वेश मात्र, (२ ) देशवृती पासलय 
१०८ दोष युक्त ्ाहारले, लोच नहीं करे, ॥ 
उ्न्नाके दोय भेद (१) सव उसन्ना-सधुः 
मिमित निपजाये हये स्थानक. पाट. भोग 
(२) देश उसन्ना दो वख्त.पतिक्रमा पडते 
हणा आदि न करे तथा अस्थान छोड धरो 
घर फिरता करे, अयोग्य ठिकाशो ` श्हस्थः 
घरमे विना कारणा वेट, ॥२॥ कुशिलियाः 
भेद नाणकुशिक्िया, (१) ज्ञानके आः 
अतिचार, (२) दशणकुशिलीया सम्मक्त., 
८ अतिचार, (३) चारित्र कुशिलीया चाचि 
कं ८ अतिचार यों २६ अतिचार. लवे. 
॥९॥ संसता जसे गायके वारम अदाः बुरा 
सव भेला कर देवे तेसे उसकी ` आत्मामं , 
खण अक्य॒ण सङ होवे उसे अपे युए 


+ ` द्वितीयभाग। __ ९५]. 


अवयुणकी कुड खवर नहीं; इसके दो भेद. 

` (१) संङ्किष्ट-ङ शुक्त, ९२) असंङ्किष्ट क्र श- 
रहित, ॥५॥\ अहच्छंदा ( अपच्छंटा ) गुरुकी,, 

` तीर्भकरकी, शख्रकीो आ्ञाक मंगकर अप. 
नेरी इच्छानुसार चले जेसे दधिका, रसकाः 
लाताका यह तीन ही का गवं करे, उत्सृ 
मनमाना परूपे सो अपच्छंदा, यदह पाच 
घंट्नाके अथोम्य हे । 

पू पांच ठाम. युरुने वंदना दीजे-प्रसलचित्त. 
गुरुको होय तो वंदना कीजे १; आसन वेठा 

. होय तो बंदना कीजै २, उपशांत होय तो 
वंदना कीजे ३, उठता न होय तो दना. 
कीजं ९, आदा दोय तो वंदना कीज ५। 

५ पांच घ्रकारे सिञमापय-वाचना १ पटः २. 
परिञ्रटना ३, अनुप्रे्ता धर्म कथा ५1 

१ पांच प्रकारे अचित्त. वायते उजं तिण 
करी सचित्त वायरो हणीज , पहिले दवके 


[ १६ ] छत्तीस बोल संह ।  . | 


` सु पग मेहे तिवारे अचित्त बायरो. ॐ. 
` तिणकरी सचित्त वायरो हणीज -४; बीन 
` सोहारी धमणसु अचित्त वायरो उे तिष 
` सुः सचित्त वायसे हणीजं २, तीजो मुह 
-डारी बाफसु अचित्त वायरो उदं. तिव 
` सचित वारो हणीजं २, चोथो -लुगदे 
. तिचोवतां ` अचित्त वायरो उठे तिव 
सचित्त वायरो हणीजं ४, पांचमो -प्तेसु 
~ अचित्त वायरो उट तिणसु सचित्त वायरो 
` इश्णीजं ५ । | 
५.पांच प्रकारे जीव धल नहीं पावे, अहंकार 
घम नहं ॥ पावे १, क्रोधी धम नही ` पवं २ 
रोगी धम नहीं पावे३, प्रमादी धम नही 
पावे ४, आलसु धम नहीं षवे ५1: ` ` . 
५ भाव पांच-:-उदय भाव १, उपशम मव. २ 
च्तायक "भाक ३, लयोपशमं भाव .9;. प्रणाः 
सिक भाव ५) ५ -: 


द्वितीय साग । [ ९७1. ` 


कव व णी ~~~ क 


र जीव यनव खुली जार तो अगन शीतल 
करं जणं १) र जीव विषय सुख कर मानं 
तो तालप्ट जहर अरुत कर -आणज > 
; रे जीव संसारी . माया साची जण 
खरी माया साची कर जष्णज ३, रे जीव 
¦ आतमा स्थिर जाफे तो वीजज्ञीरे पलके रत- 
¦ नारो पारखा कर जाणज्ञ ४, रे जीव. 
६ हिसा धमेजाणे तो सूने नाके सिंदरो. 
५६ पोयो जाणज ५. । | 
बोल ---पङेन्द्रीमे कमल मोटा ९००० योजन 
से १. -सेइन्द्रीमं शलं मोटो १२ योजन 
ते २, तेइन्द्रीमं कानखजसे मोटो तीन 
गड; सें २, चौडन्द्रीमे भमरो मोरो चार ` 
गडः रो ` ४, पंचेन्द्रीमे म सोटो ९००५ 
योजन.रो ५ । 
¢ पांच योल धरी परीता, धमरी उत्ति 
कट सर्य वचन घोते जठ ६; धर्सरी थाप- 


; ६८ ] छइत्तीस घोल म्र । 


त्ष कठ मा करे. जटं २, ध्मरी कपो 
कड तस्या करे, दान देवे.जठं ३, : 
यष्टा कट उपसग उयजते चढता ` 
रास जट ४, धमरो. विना्च.करे कोष 
स्वा लोन व्याप जरं ५। 
५ पाच पडिलहणारी वेदका -जाशवी 
भडार ऊपर हाथ .राखीने पटिलेहण न 
१, वाजी गोडारे नीचे हाथ . राखीने 
लहण न कर २, तीजं गोडारे पाती 
राखीनं पडिलेहण न करे ३, चोये गोड 
` हाथ राखीन पडिलेहण न--करे.४, 
क हाय गोडारेवरिचाले जने एक हाथ 
ऊपर इसी तरह.पडिलेहण न करे ५ 
५ पाच गुणरा धणीने भणवो-आवे, 
हव त भणे १, उद्यमवन्त भो २, | 
उद्धर धरणी भणे ३, -उपयोमव'त. भणे 4 
अजीविक्रा हव तो भये ५। 







द्वितीयभाग। [{ १६] 
॥ टो बोल ॥ 
\ ५ | ति | ध | ==>. 
संधेण खव धरनेवालोंकी गति--केवद्ा 
 संयेणको धणी चौथा देवलोक उपरान्त न 
आते १, कीलका संघेणवाला उदरा देवलोक 
तक जवे २, अद्ध नाराच संघयशवाल्ला 
टमा देवलोकः तक जवि ३, नाराच संघ- 
'यणवाला दशमा देवलोक .तक जे ४, 
ऋषभनाराच संघयणचाला चारमा देवलोक 
"तक जवे ५, चज्क्षभनाराच संघयणधाल्ञा 
मुक्ति तक जात्रे ६ । 
छेवटा  संघयशवाला पहिली दूजी नारकी 
॥ तकं - जावे ९, कीलका संवयणवालला तीजी 
।नारकी तक जाते २, शभरद्धनाराच प्ंघयश- 
वाला चोधी नारकी तक जावे ३, नाराच 
{संपयणवाला पांखमी नारकी तक जावे ९, 
भयम नाराच संघयणवाला खरी नारकी 








( २०५ ] छन्ती बोल. संप । 


१०८०८८१५ 


तंक जावं ५..वज्क्रषभ नाराच संघयणवा 
सातमी नारकी तक जवे ६ । .. 


६. बोल छव, वादर पृष्वीकायं सात नरक का 
 - देवलोक नवथ वयक पांच अनुत्तर गिम 
. सिद्धसिला लग छ १; वादर भपकाय सा 
` . नरफः वारह देवलोक लग लाम | धाद 
. तेउकराय अदा द्वीप सीम लाभे, नदी, र 
मनुभ्यना जन्म मरण प्रमुख अदा प 
माहं हवे आगल नहीं २, बादर बाय 
` सगंले लोक साहं लाभे ४, षादर वनस्पत 
काय सात नरक वारहं देवलोक सीम 3 
 .- ४ मेडन्द्री १, .तेइन्द्री २, चोडइल्द्री २, 
श्रील लोक माहं लाम, उरधलोके मेर पव 
-वावड़ी प्रसुषे लाभे, यधोलोके मेरु पर्वतं 










(४ 


पक राज श्रमाण. रस -नाडि लाभे; 


` 


दवितीय भाग 1 [२१] ` 


प्रथ्वीकांय भादि ठेड पंच थावर संगले लोक 
माहे लासे .६, इति .षटकाय विचार । 
६ बोल खव, भाव श्रावकके लन्ण---जिन्होने 
. अत्‌ मादि किथे हें १, जिनके .शीलादि यण 
. संत्य है २, स्य न्यायके प्ली है ३, निष्क- 
, पटी सरल . स्यवहारः साधन करते हैं ९, ` 
, विधि सहित युरुकी सेवा करते हैँ ५, जिन 
 शासनका अभ्यास करके शल है ६ । 
६ घोल उव युशटाणेका, चौदह शशाम १ ` 
. पहिलो-तथा चोदमो छोड. कर बाकी १२ 
` शुणठाणा. सजोगी नियमा भव्यीमे पावे १ 
` पहिलो दूज तेरमो चोदमो य॒णठाणो चोड 
कर बाकी १० युर्टाणा नियमा स्श्रीमें 
. पावे २, पहिलेसं तीजो - वारहमे सं चौदमो 
` छोडकर = शुशठाणा उपशमसम्यक्तमे 
पावे ३पटिलेसुं चोथो इण्यारमेसुं चोढमो 
छोडकर खच रुणटाणा सकथाइ तीम पात्र 


--- ~.  छंत्तास बोल स्तपह। ` 


^" ^ "० ~, ˆ~. ~ -------+ 


 ४,५।हलेसुं पचमो दत्तमेसं चोदमो येक 
४ अशठाण सामायिक „ दछेदोपस्थापरनीप 
रिस पावे ५. पहिलेसं ठेटो नवमे 
सदम छोडकर: २. गुणटांसो ्रपरमादि 
हस््राकिक नोकवाडने पौषे ६। 


९ छंकायना जीव किहां घणा फिहां- थोड़ा ते 
ॐह 8 ---पुढवीकायना-जीव पु दित घणा 
ते स्थां मार १ गौतम द्वीपं ठं तेभ! 
पकायना जीवे ` उत्तर दिसै घा तस्या 
ष्टि १ मान सरोवरे छेते मारः र, : वेड 
कयना जाव परिम घणा. ते स्यां भारः 

मनुष्य घणा दते मरं ३, ` वायुकायनां 
जाव दिश दिशि घणा ते स्यां मारः? 

` तिंहां पोलाई घरी खं तते मारे ४, वनस्पतिना 
जीव उत्तरं घणा छेते स्यां मार). जेनां 
 मानसंरोषर मध्ये कमल. छः तै मारः, 
~. , उत्तर अने दधिशेःयोडा छ तेहथकी 





[1 ~ द्वितीयनाम.। 9 


पतरं संख्यात यणा अधिक तेह थी. पथ्चिसमे 

पिण चणा ते स्यां मार १ विदयकुदी मजुप्य 
चणा से-माट -६1 क 
६ छव: बोल. नटनेया याने नेकारो करणेरा 
 -लच्लणश--लीलड्मे सल चान्ते. ९, आख्या 
.. चले, अधो देखे २" चो देखे, न्त्व 
.. दृष्टि - घाल्ते ३, पराय से बात करणे लभ- 
.. जाय:४, मोन पकडे ५ काल विलंव करे 


६, ॥ माथा ¶ भिद आधा लोचरणं उची 
 प्रसुहवयणं मोन कालविलंयो नाकारे .छती 
होय ९१. ५ 
६ छव -प्रकाररा जंबुदरीवरमे खेचर, शेमवय ९३ 
.- एरण्यवयः. २ हरिवासर ३; रम्यकवास ४ 
देवकर ५, उनरकृरु ६॥ = ~ | 
६ छव पलिमथ ते विपरौत फल पते, कुचे ` 
ञ्तृहल कंरे ते संयमरो पलिमंथ ६, अलिक 


` भट कदे ते संयमनो पलिमंथ २, घो 


~ 1 . चती बोल संह । ~. 
। णो इषि देखे ते इर्ासुमतिरो पिनष, 

` तंशतशाट गोचरीने विषे करे तों एषण. 

` सुसतिनो पलिमंथ £. ङृच्यारो निरोधं 
करे तो निर्लोभीपरोनौ `पतिमंथं 12 
 _ करीने नियाणो करे तो मोषनो पलिमथ ६। | 
६ चेव प्रकारे कपडिलेहणं करता ` जीवं जनां 
` . सरण वधारे, उतावली घशी करे“ १,. अर्‌ 
` पञ्लिशचां ऊपरे वेतेः, पडिलिद्यं .अशपटि. 
लेह्यं मेगा करे ३, वारबार भाटकने जीवे 
` चहं ४, पटिनलेहणा करने वर आदि विते 
राखे ५, वेदिका रहित पडिलेहशा करे ६1 ` 
९ ख प्रकारे पडिलेणा करतो जीव जन्म मरणं 
 टाले (घटबे);. पडिजेहणा करतो. शरीर यख 
नचवे नहीं १, पडिलेषयां - अशपडिलें 
भेला न करे २, ऊंची योते लगावै नह 
नोच षरतीसु लगाव नहीं - तिरो. भीतं 


-“ लगाते नही, मर्यादाः सदत पडिलेहया 
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“ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ --*---~ ~-----------------~-----^~ ~-- ^-^ ~~--~-~ 


करे ३, छव परकारनी . कुपटिलेहणष कही ते 
न करे ४,. नव अखोडा नव पखोडा करे 
५, प्राणी जीवने देखे दयार निमित्त 
` पटिलेहणा करे ६। 


[गि 


॥ सातमो बोल ५ 
न ८८००- 
७ सात नारकीना नाम, गोच, आरखो विस्तार 
पणे करै ऊ, पहली घमा---रलरभा पथ्वी 
| नारकीनो आउलो जघन्य १० हजार व्षनो 
उक्षो १ सागर, दूजी वंशा---शकराधभः 
 प्रथ्वीनु आणे जघन्य ९ सागरोपम 
उक्षो ३ सागर, चरिजी शृला---वालका 
प्रभानो आरउखो जघन्य ३ समर उक्षो ७ 
सागर, चोधी खंजना-पेकप्रमा वी नारकी 
` नो आ्आारखो जघन्य ७ सागर उचो १० 
सागर, पांचमी अरिष्टा (रिट )-पूसप्रभा 
~ 


[ 


२६ :] इत्तीस बोल.संयह।. 


~~~ ^~ ^~ ^~ ~ +~ 


एरथ्वीना नास्कीनो -अडिखो जघन्य ० सः 


-गरनो उकृष्टो २२ सागरोपम, खदरी -मघा- 


वसश्र्ा नारकीनो आङखोः जघन्य \ 


सागर उच्छरष्टो स्ट सागर, सातमी माघं 
--तमतसानो आअङउखोः जघन्य रत साग 
रोपम उच्छृष्टो ३३.-सागरोपम । 


अ क 


॥ सात नारकीनोः स्वरूप ॥ 
(4 ><= --, ५ १६८ । 
पहली - रसवभा .  प्रथ्वी---असस्यात। 


योजनना सहस ,लांधी प्ली (चोड) अं 


स्याता योजननी ` -तहसरनी . परिधि, ए 


. लाख, असीहजार योजनः जापर 4 


एक हजार योजेन उपर मेलीजे.एक ; हज 


. योजन हेटल मेलदहीजे . बाकी. - पकः लाए 


-अडटोत्तर हजार योजन-- वीच : नारकी म 


0 < 
क +" भे ॥ 
क ग 


 भवनपतिना. रहवाना ठाम क -तिहां 


छत्तीस घोल संह द्वितीथ मागः। (२५. ^ ) 


॥ शुद्धिपत्र ५ 
, <न्ठ- 
नीचे लिखे मुजव शुद्ध जाखजो । 
॥ नारकी रो आउखो ॥ 

पंचमी नारकी रो अल्लो जघन्यः १० 
सागरोपम उक्छृष्टो १७ सागरोपम । 

दटी नारकी रो आरखो जघन्य १७५ 
सागरोपम उक्छृष्टो २२ सागरोपम । 

सातमी नारकी रो आरो जघस्य २: 
सागरोपम उक्षो ३३ सागरोपम । 
सात नारकी रो खरूप पन्न २६ से ४५ तक 

नारकी नीचे घणोदधि (घो दधि कहर 
जम्यो होयो पाणी छे) घणो दधि नीचे घर 
वाय घणवाय नीचे तरएवाय तशवाय नी 
असंख्याता कोडान कोड योजनसे आका 
छ एेसो कणो पत्र र से ३६ तक । | 

पहली नास्कीमे १३ पाथडा--पाथडे पार ' 


| (२५ _ (२५ © ) छत्तीस बोल संग्रह दितीय भाग । संह द्वितीयं भाग। 


, ` आपतमें आंतरो, ११५८३ योजेन एक योजन. 
। सं तीन भाग तिकेरो १ माग अधिक जाणीनो 
¦ . पत्र ४०। . 
` चोधी नारकीमें ७ पाथङ्ा--आपतमे पा 
| ड़ पाथड़ आंतरो १६१६६ योजन रा भाग 
` तीकेरा २ भाग अधिक जाणीजो पत्र ४०। ` 
¦: : परत्र ३० ओली आटवी अवधि ज्ञान ज- 
¦ घस्य सा गाड +अवधि ज्ञान कहणो पत्र ३५ 
, ¦ “: ओली नवमी बेह पासे छे तिको चह पासे 
¦ हणो पत्रः ३८ । । 
` शओ्रोली टी तथा इग्यारमी मधे बर 8 
, तेको वज्र कहणो ।. | 


द्वितीयं भाग । ` {७ ] 


,_ ._--------~ 





२ एक षक पाथडानुं पिंड तीन सहल 
प्ोजन, लावा पटहुला रलव्रमा प्रमाण, तेरह 
पाथडमिं तीस लाख नरकाव के कितना 
।एक नरकावासा असंख्याता योजनरा ऊ 
{नीर कितनाएक नरकावासा संख्यावा ` 
„ योजनना ठे, - जिहा असंख्याता नरकावासा 
ॐ तिहां असंख्याता नारकी ॐ, जिह 
{संख्याता नरकवासा ऊ तिहा संख्याता नारकी 
;खे, तेहनी अवगाहना उककृष्टी पृणी आट 
धनृष ६ अंगुलः तेहनो आऊखौ पूर्वोक्त, 
{ते नारकीने कीपोत श्या ठे तिणे (उस ) 
नरक्ावासे उष्णवेदना छ ते नारकीने अवधि 
ञान जघन्यं ३ (साढा तीन) गाड उक्कृष्टो 
चार मादः रलप्रभा देठल वीस सहख योजन 
 घंनोदंधिन्‌ पिंड दः ते हल असंख्याता | 
योजननो ` घणवातनो पिंड ड ते देठल' 


(~ भ । 


असंख्यता योज्ञननो तशुवातनो पिंडद ए. 


" -^--5 4... क्ती धौल संग्रह 1. 
। तिनो लावा पटला रल्रमाप्रमारे हं पे 
` हैठल असंख्याता योजननु- आकाश्‌ दं 
-ग्लधरभानो विचार क्ढ्यौ१। 
(" दनी शकराधरभा प्रथ्वी--असंस्याती 
| , योजनना सहस्र लावी पटुली -असंस्याह 
` योननना सहस्च परिधि, जाडपरे एक ला 
वत्तीस सहश्च योलन प्रमाण दौ; तिहां पथः 
इश्यारे एक एक पथडानो पिंड जाडपशे तीः 
सहस योजन, लावा पटूला शुर्करा्रभा परमा 
छ तिशौ नरके इग्यारे पायडे पचवीस लान 
कावा छ केटला एक नरकावासा संख्याता 
योजनना छं तिहां संख्याता नारकी कैट 
एकः नरकावासा असंख्याता योजननां द 
तिहा असंष्याता नारकी छौ तेहनो -शरीर 
उत्छष्टो साढापनर धनुष, अंयुल १२ ते नारकी 
 ने.कापोत, लेश्या छ तिके नरकावासे उष्ण 
-- देते -नारकी ने, अवधि ज्ञान जघन्य 


८४ ८ .------~-~ 


द्वितीय भाग) [ २६1 


तीन गाङ उकष्टो साढा तीन गाऊ शकराप्रनाः 
हेटलत वीस हजार योजननो चसतोदधिनो 
पिंड. छे ते हंठल संख्याता योजननो 
धणबात छ ते हेठल असंख्याता योजननु 
तनुबातनुः पिंड ख प तीने लंबा पदहुला 
शकरा प्रभा प्रमाण त्‌ हठ असंख्याता 
योजननु आकाश २ इति दूजी शकराप्रभा 
विचार २। 


तीजी बालुका प्रभा पथ्वी--असंख्याता 
योजनना लाची पटला असंख्याता योजननी 
सहख परिधि, जाड पणे षक लाख अदास 
सहख योजन प्रमाण ख तिहां पाथडा नव 
एक एक पाथडानो पिंड योजन सख तीन, 
` लवीपहृली बालुका भ्रमा टौ तिहा नव 
पाथडा. पनरे लाख नरकावासा ख केतला 
एक नरकावासा संख्याता योजनना यं 


~र. 


तिहा संख्याता नाग छौ, केतलाषएक 


-~~-~--~--~----------------~---^~----~--~-----~----~---~-~--- ~~~ ~---~--- ` 


तरकावासाःअकंख्याताः योजननाः-चः तिह | 
. अंसंख्याता-नारकी. हः तेहनो शरीर. .उक्षट 
सकाएकतीस घुष प्रमाणे. तेहनो रलो. 
.;-जघन्यः तीनःःसागर उक्कृषटो सात सागरोपम ` 
` विणे उस) नरके लेश्या र कापोत्‌ लेश्य, 
. नीलःजेश्याः ह कापोत लेश्याना धरणी घण। 
नीलः लेश्याना.घणी थोडा: तिशेः नरकावासे 
ऊर्णवेदना छे ते नारकी ने, अवधिःजंघन्य 
अढाईगारं, . वालुका ~ परभा - -हेठलं- -बीस 
हजार-योजननुः. -घनोदधिनो पिंड छ ते 
हेठल.अंख्याता-योजनलुः. घनवातंनो पिंड 
तेः देटल अस ख्याताः. योजननो. तनु 
वातनो ;पिंडःछेः:-ए तीन -लांबाःप्हूलाः बा" 
लृका-प्रभापमाणःखः ते; हेटलःअस स्याता: 
योजननो अकाश दः इतिः त्रीजी पृथ्वीः। 
ए चोधी पंक व्रसाः पृध्वी--अस ख्याता 


न 


+ ` ,. सदः लावी पटली असंख्याताः 


` -दितीय भागः! .[-३१ ] 


~~~ -~~-~--~ ~-~----------ˆ-------------~ ----~------- ~ ~~ --~------~-“--~---~---“-~ 


योजननी परिधि, -जाडपणे एक लाख वीस 
हंजौर योजन प्रमाण छं तिहा पाथडा सातद् 
एक एक पाथडानो पिंड तीन हजोर योजन, 
: लावा पटुला-पंकप्रमा प्रमाण छ. तिणे नरके 
-सतेइ पाधथडाङ दश. लां -नरकावासा 
 -दछ..केतल्ला.:-एकः - नरकावासा अस ख्याता 
` योजनना छे तिहां असंख्याता नारकी छे.केहं 
- एक नरकवास्‌(-संख्पराता योजनना क तिहा ` 
संख्याता नारकी छ बेदना.२ वेदे, शीत्षेदना, 
` उष्ण वेदना तिण मषीं उप्ण ` वेदना 
घणी ॐ शीत वेदना. थोडी ङ ते नारकीने 
अवधि ` ज्ञानः जघन्य वेः गाङ उक्ष्टो 
` अढ़ाई गाठः, पंकध्रभा हेठल वीस हजार यो- 
जननो घनोदंधिनो पिडि द ते हेटल -असं- 
` ख्याता योजननो घनवातनो पड डते हेटल 
स ख्याता योजननो तनु वातनो पिंड दे 
ए तीनु लावा पटुला पंकप्रभा प्रमाणद्ट ते 


~~ 


॥। | & 


६९ ] छत्तीस बोल संप्रह । 


~^ <~ ५५ 


हठ असर ख्याता योजननो आकाश्‌ 


` इति यंकथघभा ` विचार. ४। 


पचमो . धूमप्रभा पृध्वी---असंस्याति 


: ` थोज्ञनना सहंख लावी पहली अकषख्याता पौ 


- जननी परिधि, जाडपणे . एक -लाख , मा 


ल योजन प्रमाणे ह तिहां पाथडा पच, 


एक एक पांथडानो . पिंड योजन सहश 


` तीन, लावा पटला धृम्रभो मोशं द तहं 
पांच पाथड़ तीन लाख  नरकावासा -8 


` कितनाएकं नरका वासा संख्याता योज 


` ननां तिहां संख्याता नारकी केतना 
 . नरकावासा असंख्याता योजंनना दै. तिहा 
 . असंख्याता नारकी छ : तेह॑नो शरीर एकंपो 
` ` पचवीस धनूष प्रनाशः. ते नारकीने २ 
(= लेश्या, नीललेश्या, क्रष्एलेश्या; ते मरी 
!. नीललेश्याना घणा कृर्णलेश्यानां थोड़ा वेदना 


शीतवेदना, ऊम्णवरेदना द. ते ` मोही 


योजन, लबा पटला तस्वः्रमा प्रमाणे 
` तिनु चाथडे,पांच उरण एक लाख नरक वास 
` -छे कितः एक नरका चासा सं ख्यात 


[६ ] छन्ती बोल संपरह। 


लुत अस'ख्याता य्रोजननो भकराश्‌ः8 
ददिः पंकप्रसा विचार ४। 
पांचमो धूमध्रसा प्रथ्वी--असव्यात 
तरोजनना सहस्र लावी पहली श्रतख्यताय) 
ननी परिधि, जाडपणे एक लास अरण 
सइ योजन परमाण श्रु तिहां पाथडा पकः 
पशः एक पाथडानो पिंड ` योजन ` सह 
तीन, लावा पटला धंमग्रभां प्रमाण छं तिहा 
पां पाथड़े तीन लाख नरकावासा ४ 
करितनाएक नरका वासा संख्याता योज 
नना द्ध तिहां संख्याता नारकी केतनाएकं 
नरकावासता असंख्याता योजनना घं ` तिह 
` .. असंख्याता नारकी ह ` तेहनो शरीर एकंसो 
~ पचवीत्त धनुष पमोश, ते ` नारकीने , 
`“. लेश्था, नीललेश्या, ` कृष्एलेश्या; ते माही 
 : “नीललेश्याना घण कृष्णलेश्याना थोड़ा वेदन 
शीतवेदना, उग्णरेदना 2," ते ` मोही, 
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` शीतवेदना घी उर्णवेदना थोडीःते नार- 
` कीने अवधि ज्ञान जघस्य दोढगाडः उक्ष 
:वे गाठ, धूमप्रभा हेठल वीशुहजार योजननु 
-पणादपिनु' पिंडिडे ते हैटल्ल असंख्याता 
.-योजननु घनवातन्‌ं पिंड छे ते हेडल असं 
` ख्याता योजननो तुवातनं पिंड षं तीन 
" लावा पटला धृसप्रमा प्रमाणे ठे ` हैठल 
` असंख्याता योजननु' आकाशं ॐ इति 
` पचमी प्ष्वी धृमप्रभानो विचार \ . ` 
खटी तसभ्रभा प्ष्वी---ससंख्याता यो 
जननं सहस लंबी पहली असंख्याता यो 
` जनना सहस्र परिधि, जाइपणे, एकलाख 
 सोलं हजार योजन प्रमा छं तिहां पाथा 
सीन; एक एक पाथडानु' पिंड तीन हजार ` 
योजन, लंबा पहला तमश्रभा प्रमा ; 
` तिनं पाथर, पंच ऊणा एक लाख नरका वासा 


छं कितना एक नरका वासा सस्याता 
5 


क| 
छ 
छे 


[ ३४ }] चत्तो बोल संग्रह! ` 


योजनया दु तिहा संस्याता नारकी 
क्रितना एक नरका वाप्ता अस्तस्य 
योजनना छ, तिहां असंख्याता नारकी? 
तेहनो शरीर उरष्टो श्रदराईसो धनूष प्रमाए 


द्ध तेहनो मारखो जघन्य सतरे सागरोष 


उक्छृ्टो वाधरीस सागरोपम, तिहां कृष्एतेपय 
छै, ते नरका वासे शीतवंदना ह ते नारकी 
श्रवधिज्ञान जघन्य एक गाङ उृष्टो दौ 
गाऊ, तमःप्रभा हेटल वीस सहश्च योजनः 


. घनोदपिनुः पिंड दध ते हेठल अस्याः 
योजनलु' घनंबात नो पिंड छं ते हेठलल अर 
` ख्याता. योजनन्‌ं तनवातनो पिंडे एति 
, लंबा पटुला तमःप्रमा प्रमाणे छे ते हेट। 
` असंख्याता. योजननुः आकाश छं ई 
 तमःप्रभा६। ८: 


` .. सातमी . -तमतमा ` परथ्वी---असंख्याः 


:  - योजनना सहस्र लांब पुल : असंस्याः 
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योजननी परिधि, जाडपणे एक लाख आठ 
हजार योजन प्रमाण छं तेमाहीं साडावावन 
हजार योजनं ऊपर मुकीए, साडा ` वावन 
योजन हेठल मृकीए, विचालै एक पाथड़ो ते 
पाधानं पिंड तीन हजार योजन जाड पणे 
चः क्लावा पटला तमतमा प्रमायै छ तें 
पाथडे पांच नरका वसा ड काल १ 
महाकाले २, रूरू ३, महारूरू ए, अपेटान 
५, चार नरकाबासा बेहुपासे असंख्याता 
 योजनना छौ .तिणो असंख्याता नारकी चे 
। तेनो शरीर उक्कृष्टो पांचसो धलुष प्रमाणे 
छ तेहतुः भउःलो जघन्य घावीस सागरोपमं 
¦ उक्ृषटो तेश्रीस सागरोपम अपेठटाणौ तेत्रीस 
। सागरोपमनु -भारलो ते. नारकी इष्णएलेश्या 
दर तिणे नरका वासे शीत वेश्नादे ते 
; नारकी. ने अवधि ज्ञान जघन्य अद्ध गाः 
{ उक्षो एक गाङः, तमतमां हेर्न वीस हजार 


¦ ३९ | दछत्तीस बौल्न संह । | 


ष 1 


त सलु घशतोदभिनुः पिंड द्र ते हैर 
(7: नल योजनन घनवातनु. पिंड 0 


त दट्लं च्स्रख्याता योजनमु" तण बातत 
हद्‌ ए्ननु लावा.पहूला तमतमा प्रमाण 
~ त हृटल आस्त ख्याता योजननु' भका 
श; साते नरके शरीर जघन्य अंयुलनो 
नर्त द्म्राततना भाग जाणवो ; सात नरक 
प्री ण सम्ककदषठी, मिथ्या दृष्टी, मिश्र, 
नादं द्ष्राङ्र रलप्रभा प्रथ्वी -थकी. वारं 
जन अलक. वारह योजन माहि तीन 
र्ता र पहिलो वलय ` घणोदधिनु' उ 


९६६ यजननु, छं चीजो व्रलय ततु वातु 
ग्रोरननु' छ, जी -शकरा प्रभा. पे 
तेन स्येयःभाग तीरलो अलोक हे 
सभय निल ` बलय. पूर्वोक्त रीते. कषः 

२. तीजी बालुका-प्रभायी . तेरह 


५1 # 


~ 
2 22 ~ 
^ 1 
य < द ^+ 
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योजन एकभाग तीरद्धो अलोक ऊ ते मध्ये 
त्रिणवलय , ३; चोरी प्र॑क-प्रमाथी चोदे 
योजन अलोक छे ते मध्ये त्रिण॒ वलय. 
छे ४, पांचसी धूम-प्रभाथी चोदे योजने 
. दो भाग तीरदो अल्लोक ऊः ते मांहि त्रिण- 
वलय ५, छदी तमश्रभा थी पन्द्रह योजने 
एकभाग तीरो अलोक छ ते मांहि त्रिण. 
वलय ६, सातमी तमतमाथी सोके योजने 
 तीरछो अलोक. डं तिहां सोले योजनमि 
-प्माट योजननु' घनोद धिनु बलय. ड दंव 
पोजननु' घन वातु" वलय छ दे्‌ योजन 
छव भाग तनुवातनु बल्य दख ७। | 
नारकी नीचे घणो दधि समुद्र आवे 
घणोद धि नीचे जवे तो घणएवाय अवे घणवाय 
नीचे तणवाय आवे तणएवाय नीचे आकाश 
प्मावे भकाशु थकी तीरछो मालोकषेते ` 
माहे तीन बला (धलय) क । | 





~~~ 


२८. ] डत्तास बालं सपर्‌ः । 


भ 


वला ( चय ) कसा इ -! 
~ श्राडे लकड, लावे डोरेकी परे भालरीर 
करारद । ` 
| णो दधि केने कीजे ? 
त्रसंख्याता योजन लावी चोड़ी दं २ 
 इजार योजन जाड पणे पाणी द्धं ते बम 
सह चधाणोदे । 
` घणएवाय केने कहीजे ? | 
असंख्याता योजन लावी चोड़ी दरं असं 
। स्याता योजन जाड पणे छं जाडो वायरो 
 बायरो वकर माही वंधाणोदं ।  _ 


8. 8 श 


.(.३६& |] 
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| > | द्रनीस वौल सपर्‌ । 


पट्वी नारक्ीमे १२३ पाथा पथः 
पाथ मपनमं आते .११५८द योजन । , 
तजी नारके १९१ ` पाथड़ा--ग्नापतमां 
पाट पाधड़ आंतरो ६७०० योजन । 
तीजी नारकीमें ६ पाथड़ा--आपतमें पथः 
पाध १२३५५. योजनरो त्ये! . . 
चौथी नारकीमे ७ . पाथडा--मपतां 
पाध पाथड़ आंतरो १६१६६ योजनयो। 
पाचमी नारकीमें ५ पाथंङ्ञ-त्रापतमं 
पाथर्‌ पाध अतरो २५२५० योजनरो । 
छठी नारकामें ३ पाथडा--अपतमं पाथ 
पाधड़ ५२॥ हजार योजनरो आंतरो । 
सातमी नारकरीमे एकसे दरूजो पाथड़ो नह 
त भरा मतरा नथा ~ 
पहला नारकोमें तीन -कंड उसका नाम 
रक्त कड (१) माउवोहल कड ( उसभपाणी, 
` पक बहल कृड (उसभ कौचड्) ३) 1 


दवितीय भाग। [४१] 
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सात नारकीमें «७ घणो दपि, ७ घणवायः, 

७ तशवाय, ४६ पाथड़ा, =° लला नरकवासा । 
नारकी सासती छं जीव असासता इ । 

९) रलप्रभा नारकीमं रलकीसी प्रभा छ 

(भंडी प्रभादधे ) (२) शकराषसाम काकरा 

छु (३) चालध्रभामे ` चलबलती बालु छ 

८४) पंकप्रभामें कादो ख (५) धृमप्रभामें 

धषों दं (६) तमप्रभामें अन्धारो शु (७) 

` तमतमापमामे माक्ष अन्धारोदे । 

हिषे नारकीनी भूख तृषानी वेदना 

करै छे, जितने जगतमें पुदुल आहार का 

ते सव -लेईमे नारकीना सुख माहि एकेवारे 

खेपेतोही नारकीनी भख वेदना उपशमं 

` नही मोर सगला समुद्रना पारी एकेवारे 

` नारकोना मुख माहि खपे तो दही नारकीनी 

` क्षा नदीं भाजे, नारकी उरण वेदना केहवी 

` वेदे धे ते किये छे, जसे यहां मनुष्यं 


( ४२] रत्ती घोल संप्रह। ` 


सम काट नादूारनी. कल्लोने -विषै. चु 
श्‌ ते मए्सश्यष्ध ल्मे लोहनो गोलो धर 
1 तभ्राच तपा मोरो करे ते गोहो 
"साक्ररा नरकावासा माहि मके ते वहते 


क मड क = 


[4 
कह 
| 


रना नारक्रन न्हां--वेद)ः रे, टी ःतधा 
रातमीमं एक मन वेदना वेदे छ, -.एततो 
विशव जावा; इम. किणही कीधा नहं 
करस्य नहः भगवंत केवली भाव देखा 
लानुदहा नारक मं पाच कोड अटसि लाघ 
ननाणु हजार पांचसरौ चौरासी एतलाःरोग 
लात नारकाना जीवने सदाई. शरीरे हषे 
च वरण्कालाः कांतिकाली, एआदि देने 
सकर गाह्य पांडयाद्धो हिव नाखी 
ग गन्धकं जंहवा मनुम्यना मड़ा, गाय 
ना माः सपना मड्ा, खानना मड (कलेवर), 
. २. त्रानट़ाः महिशुनामड़ा, चि्ानामड़ा, 


न ~~~ 


द्वितीयभाग। ` [द्‌ ] ` 


मूओआ कहिया विणा घणा कालना संञ्यां 
-कृमी जालेकरी सहितं देखतां हग ध ` माहे 
महा पांड्या, गणधर देवे प्रश्न कीधोः स्वामी . 
केवली क्यो ए गन्ध थकी पिण॒ु अनिष्ट 
पांडओओ गन्धं ङे, हिषे फरस कहे छे उेहवी 
तिच्ण खडगनी धारा. रीनी धारा, जंहवो 
त्रिशूलनो अग्र, जेहवो वांणनो अय शुलनों 
अग्रमाग, जहवां किवचना रोम, जेहवो अ 
 भिनो एरस एही अधिक वखाण्या, गणधर 
देवे प्रश्च कीधा,.मगवंत देवे क्या कोनं 
कोन जीव, किसी किसी नारकी उपने, अ- 
सन्नि सरीरूप पंखी पहली नरके ति्यच पचेद्र 
असन्नी अवी उपजें उपरान्त नहीं १, वीजे ` 
नारके सरीखप कता गोह, गिरोली, खिरोजी ` 
विसोरा, चंभणी, उदरा, नोल्लीयादिकं आवीं 
उपजे उपरान्त न उपजे, तीजी नारके पखी 
उडण जीव ` सिकरा, सांमली, सि्चाण, . - ' 


| ८४९] चत्तीस बोल संग्रह । 
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चिट्कला, मोर, अगला, लावाः कु, वा 
ररा, आदि दे मांस भवी उपै, उपरान 
न उपज ३; चये नरके गाय, मेस, षा 
सिंह, चिन्ता, ससा, स्याल, रोज, रच 


हिरण, खान्‌, पुखर, सभर, बलद, हाथी 
घोडा, ऊठ, महिष, मजार, वेसरी आदि देई 
चोपदनी जाती पापी जीव उपजे ४; पचम 


नारके उरपरितरपः आदि दईं जे हीएचाले 
उपजे उपरान्त न उपज ५ ; छ्टिनारके 
भरुप्यरी (घ्री) अने माली उपे उपरान्त 


न उपज ६; सातमी नारके मनुष्य अने. 
= शाव्ला उजि छ = ` 

रल्रभा नारकी सवते छीरीष्ठे तो पण 
` वणी मोी छ बाहरसुं चोखुखी घं माहे गोलः 
छं कुमीरे आकार छ गोतमं स्वामीजी पयो कि. : 
देवता नारकीरो पार पामे कि नहीं १. एकः ' 
देवता. चपल गतीरो चलणहार, नरकावासाको ` 


५ = 


दवितीय भाग। ` |४५.] 


पार पामे ? अले गोतम स्वामी बंदा नमसकार; 
करीने पुधयो, ` हे भगवान .पुञ्य | -यो देवता ` 
छव महीना तांइ. चाल्यां नरकावासायो पार ` 
पमे १ हे गोतम नो इठे समे, (पार पमवां 
समं नहीं) वलते गौतम स्वामी ` चंदणा 
पिमस्कार करके पृयो तो स्वामी केतलो एक. , 
गरपाम्यो १ हे गौतम संख्याता योजनका 
पिरकावासा जिशरो पारपाम्यो, असंख्याता 
भोजनका नरकावासारो पार न पाम्यो । ` 

¡` गोतम स्वामी पुदधंयो हे भगवान पुञ्य. . 
भवनपती देवता कटे रहे छौ १ रदपभा नारकी 
पिं १३ पाथड़ा च १२ तरा छ तेमां एक ` 
ष्दलो एक दलो २ आंतरा खाज्ञी छः 
पच १० आंतरा.. घे .:तिहां भवणपतीरा ` 
१वए छं जिदं दसं प्रकार भवशपतीं देवता 

प साते नारकीचु' खरूप कल्यौ । ~ ~ 


[` ४६ ] शछत्तीस योल संग्रह । 


च 


७ सात ठामे य॒स्वदणा निषेध--विप्रह चिर 
होय १; उपरादा होय २ निद्रा आवती हैष 
३, निषेध (मना) केरता- होय 9, आहाः 
करता हौय ५, नीहार करता दोय & कापः 

 काजं करता होय ७1. 3 

७ सात प्रकृति ` चय कीधां चयक सम्यत 
उपजे--अनतानं चन्धी क्रोध -१, मान २ 
माया ३, लोभ ४, सम्यक्त मोहनी ५ मिः 
थ्यात्व मोहनी ६; मिश्र मोहनी ७ । ` न | 

७ उ्यवहारमे सात प्रकारे सोपकर्मी -आउलो 
घटं (घणो आडउखो बाध्यो छ ,पिण घट 
जावे) -धसको .खायने मरे ९; कुवा, वावड़ी, 
तलावमें पड़कर तथा तरवार, कटारी, पासी 
सं मरे;२, मंत्रनेःजोगे अआगलो मंठ बाते तथा 
डाकिनी साकिनीरे संजथकी (प्राघाते) मरे, 
आहारे अजीणसं मरे ४, शूलादिक मोरी 

उपनज्यां मरे ५,-सध; विः: इत्यादिक 


` ` हितीयःभाग-: [{-४७ ] 





स्पशं डंक लाग्यां-सरे ६, आपण शासोश्वासर ` 
रोकीने मरे ७ 1 ४ 


७ सात भय,. इहलोक भय, ते जातिसं जातिने 
` भय उपज, मनुष्यसु' मनुष्य डरे, देवतासु 
देवत। इरे, तीयचथी तियच उरे, नोरकीथी 
नारकी -डरे, आप आपरी जातिसु उरे ते. 
इहलोकभय १, परलोकभय, . परजातिषु 
भय उपज, देवतासु मनुभ्यने भय -उपजं 
अथवा तियंचसु मलुष्यने भय. उपजे अथवा 
परलोकना दुःख सुणीने भय उपजे ते परः 
लोकमय २, दान मय ते परिपरहथी मय 
उपजे ते धन राखवा निमित्तं चोरादिकनो 
, भय . उपजे ते. आदानभय २, अकस्मात्‌ 
भयः अजाण गोली तोपनो शष्द सुखीने भय 
उपजे ते अकस्मात्‌ भय ४, आजीविका 
भय ५, मरण भय ते आउखानो भय ६, 
अपयश्‌ भय ते अयश्‌ अकीरत्तिरो भय ७ । 


[ ८ ] छत्तीस बोल संह । । 


७ सात भ्रकारे साधुजीनी भाषा,.थोडो बो 
माटी मधुरो बोले २, विचारीने बते! 
कायं पड्या बोले ४, निरवश्च वाणी वेते \ 

` मायारदित वोले ६, सूत्र सिद्धातरे श्नु 
चोलले ७।. " 

- ७ सात प्रकारे धनने .भयः,  राजारो मय 
चीररो भय २, कुट्वरो भय. ३, -अभ्नि 

` भय ४, पाणीरो मय. ५, एष्यीमें नासर 

भागणरो भय ६, विनाश्रो मय ७। : ` 

५७ .सात प्रकारुः ज्ञान घट, आलस ‰% न्द्र 
२, क्गःश ३, शोक ४; सोच ५, रोग 

ृटुम्बसुं मोह करे तो ज्ञान घट ७। 
७ सात बरी, मनवेरी १, शेतान -२, भूख 
चन ४ इदटुम्व ५५ निद्रा द, काल. ७। 


~ ~ 


^ न ज जक ^ = 
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1} खढहमा बलि ॥ 
^ ----््हद्<----' ` 

८ सिद्धभगवानके ऋठयुणे--ज्ञानावरनीय कम- 
के सय हणं से अन॑तज्ञानी हूये १, दश्ना- 
वरणीय कनके चय होशोसे अनंतद्णी हये 
२, बेटनीथ कमंके च्य -होनेसें ऋष्याबाघ, 
यण, वेदना रहित हुये ३, मोहनीय कमेके 
त्य होरोसे चायकयुण प्रगट ७, ्मायुष्य 
कमय होेसे अजगमरयुंर अर्थात्‌ वृद्ध- 
पणो ओर ष्टत्यु रहित हये ५, नाम कमंके 
लय होरेसे अभृत्ति निराकार इये ६, गो 
कमेक चय होरोसे अशुरू लघुयुण प्रगट ७, 
अंतरायकमेकं नय होरोसे अनंत ` शक्तिवंत्‌ 

खामी रहित हये.<। ~... 

८ पुनः" अष्टयुणः -अनेक ` वस्त॒: खसाव त्तिये 
हवे सो आस्त किये १, अनेक वस्तु 


सभाव सहित हवे सो वस्तुख किये २ ` 
9 | 


| ५० ] , छत्तीस बालन संप्रह । ` । ध 


श्रपनी मर्यादलिये दषे सो प्रमयत् कि 
, न भारी ओर न हत्के दीय सो अगु 
लघय किये ४, अपणो शुएषर्याय लिये ह 
सो द्रघ्य कहिये ५, अपनी सत्तामंही रहै षे 
` प्रदेशी कहिथे ६, अपना चेतन्य सभाः 
` ज्ञान लिये होवे ` सो चेतन्यं कषये ५ 
चैतन्य सभव ज्ञान दंस सदित ओ 
पुद्लके वण, गंध, रस, स्पशं रहित होय 
` सो अमूर्ति किये यह = यण निमंल १ 
शोर. चेतन्य दरव्यके खभाविकहैय। : 
८ आह जणांको शि्तालगे, थोड़ा दंसे ९; 
` दमितात्मा २, निरभीमानी ३, परमाथगवेष 
४, देशे ओर सवंसे  चारिश्रकी विराधनं 
नहीं करने वाला ५, रसनाका (जीन, 
~ अलोलूपी ६, चमावंत ७, सव्यवादा ८। 
म आबो अचित भूमीके-- राजपथ (रस्ता 
„की जमीन आंयुल ५ अवित- १, सेरीक 


| दवितीय भाग । ` [१९1 


[विव 


जमीन आयल ७ अचित २, धरकी भूमी 
ध्रागुल १० अचित ३, मल मूत्रकी भूसी 
आयल १५ अचित ४, गाय, भैस, ऊढ, 
चकरी प्रमुष बेट वह भूमी शआंशुल २१ 
 भ्रचित ५, चृल्हाहेठं आंयुल ३२ अचित 
` ६, निवाहकी धरती आयु ७२ अचित 9, 
इ टपजावकी भूमी आंयुल १०१ अचित 
८, नीदे सचित होवे एेसा सूगडांग 
 वृत्तिमांहि कृद्यो दं । 

¦ उत्तराध्ययणजीका २९ मां अध्ययनसें साधकं 
श्राठ प्रकाररी भाषा बोलणी वर्जी-ककश 
कारी १, कटोरकारी २, खेदकारी ३, भेद- 
कारी ४, सावयकारी ५, मिश्रकारी ६ मर्म 
कारी ७, मोसाकारी ८ । 

‡ आठ प्रवचन माताना नाम- इर्यासुमति १, 

` भाषा सुमति २; एणा सुमति २, आदान- , 
निच्तेपण सुमति ४; पारिष्ठापनिका (उचार ` 


1 


( ४९. ] छन्तीस बोल संग्रह 


"^~ ~~ 


पान्क्छ खेल जल संघान परिटव्र्िय 
सुमति) ५, मनणुस्षि ६ वचनणुति. ५ 
कोयगुक्षिम! ` | 
आट आत्साका नामं द्रव्यग्रासाः 
नानच्मात्मा २ चासि आत्मा ३, योग 
त्सा ४, केपाय आरमा ५, उपयोग आसर 
६; दशन आत्मा ७ वीयं आला य । 

= आचि, सदना नाल--छकुलसद्‌ महावीरवत्‌ १ 
बलद. दुय घनवत्‌ २, जातिभद मेतायः 
चऋचावत्‌ ३,. शतस शुक्ति भद्रवत्‌ ४ ठकः 
राह्ेमद रणरावणवत्‌ ५, रूपमद्द सन्‌ 
ङमारवत्‌ ६, तपमड्‌ दु.पदीवत्‌ ७, लब्धिमदः 
अषादठमूतवत्‌ = ( ~ ` ~ , . | 

८ आट योगरा नमय १, नियमः र 
अतिन ३, ध्राणायास ९, प्रत्याहार ५, धरिण : 

६ ध्यान ५, समाधिः 1 ५. 
\ गणं नाम- मगर १; नगण २; भगण 


द्वितीय भाग. .-[{ ५३] 
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३, सगण ९; यग ५, रगण॒ ६ तमस्‌ -9 
जगण = । । ¦ 
भरतना अट पाट-आरीसामयन महि के- ` 
ली हषा आदित्यजसा १; अतिचल २, महा- 
जस ३, बलभद्र ४, बल्लवीयं ५, कीति वीयं 
६, जलवीयं ७, डंडवीयं ८। ` .. | 

श्री सिंघरूपी नगरको आठ ओपभा-- 
सभ्यक्तरूपी नींव ९, च्षसारूपी कोर २; 
शानसिञ्फायरूपी.. भूजा ३, जयरूपी 
कांगरा ४; ध्यानरूपी दरवाजो (पोल) ५,.. 
तपरूपी किवाड़ ६, . संवररूपी भोगल ७ 

तीन यु्षिरूपी खा = । | 


६; आर वोल सीखामण--दान देवे दथा पाते 
दानेश्वर १, धमरो आचार पले ते ज्ञानी 

२, पापसे उरे ते पंडित ३; पांच इन्द्री दमे ते 
शूरवीर , ऊुलन्तण छोड ते चतुर ४५ सत्त- 
वचन चोले ते सिंह ६, परउपकार करे. ते 


¦ ५.४] दतती व्रां संग्रह्‌ । 


~ ~^ ^ ^^ 


धनन्यर ५, निधनसं नेह करे ते भखंहित 
( पर्न ) | 
८ दयाधमनं आट सओोपमा-- पिके उरते 
सस्णाना आधार तिम भव्यजीवने दयानो 
राधा १: वीज चापदने खंटानु' आधारः 
तिमि भव्यजीवने दयानो आधार २, तीजे 
प्वान श्आाकराश॒नो आधार, तिम मन्यजीवमे 
दयानो आधार ३, चोये तरसीयाने (कषातुसे) 
पाणीनो आधार, तिम भग्यजीवने  दयानो 
प्रधार ९: पाचम भखाने अन्नरो आधारः 
तिम सव्य जीवने दयानो आधार ५, छ 
रोगीन अपधीनो आधार, तिम भव्यजीवने 
दयानौ साधार ६, सातमे भल्याने -साथरो 
धारः तिम भव्यजीवने दयानो माधार ५ 
टमं इवत्तने पाीयानो आधार तिम 
भव्यजावन दयानो आधारद। - 
~ ` , प्रकाररी लोकरी. स्थिति आकाश | 


द्वितीय भाग । [ ५५ ] 


प्न ~-“----- ~~~ 


प्रतिष्ठित वायु ९, वायु प्रतिष्ठितः उदही. 
( पाणी ) २, उदही प्रतिष्ठित पएथिवी ३ 
पृथिवी प्रतिष्ठित त्रस थावर . प्राणी ४, 
प्रजीव प्रतिष्टित जीव ५, कमं प्रतिष्ठित 
जीव ६, अजीव जीव संग्रहीत ७, जीव कमं 
संग्रहीत ८ । 

८ आठ ब्रोले जीव धमं नहीं षवे, घणो दंस 
तिको धमं नहीं पावे ६, इन्द्री नोडन्द्री दमे 
नहीं तिको धम नहीं पावे २, मम मोसो बोले 
तिको धमं नहीं पात्रे २, श्रावकरा रत पच्च- 
क्खाण निमा नहीं पाले सिको जीव धर्म 
नहीं पावे ४, साधुरा बत पच्चक्खाण निर्म 
नहीं पाले तिको जीव धमं नहीं पावे १, 
रसरो लोलृपी हवे तिको जीव ध्म नहीं 
पावे ६ क्रोधी हवे तिको जीव ध्म नहीं ` 
पावे ७, मुढा बोलो हवे तिको जीव धर्म॑: 
नहीं पते स । 


[५६] दछ्तील्न ब्रौल संमह। 


त दार विर उनसर करो तेभलो ~ 
 द्मागला पाकम स्रपावाने चर्थे उथम क 

६. नथा पापकम नहीं उपाजे `पएहवो उया 

र २, श्छागलो सत्र भरणीयो तेहने चिता, 
वारो उन्म कर ३, नयां सुतर मणा 
रथे उद्रस स्र ४, नया शिष्य साता क 
वाने अधं उश्रम करं ५, उठे अगला शिप 
सान्तरा भवानि अभ उद्यम करे ६, चतु, 
संनो कलह मेटवाने श्रये उद्यम कर ७ 
तर स्न॑यसनं विपे वीय फोरवाने अथं उदयः 


दः र च | 


= ऋध जसा जदग नहीं !, मान जेसो वर 
नदी २, द्टाया जसा भय नहीं ३; लोभ 

दुः नहं ५. संनाष जसो सुख नही 

५. प्रध्या जसो हेत नहीं &, दया जेसो 


अन नहीं ७, साच तथा शील.-जेसो 
शो नहीं ८ । .. 


~ 


द्वितीय भाग) [५७ 
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¦ आट मित्र--जेन्मका मित्र माता पित्ता % 
¦ घरमे मित्र घन तथा सखी २, देहका मिच अन्न ` 
¦ ३, आरमाका मित्र कमं ४, सेभिका मित्र 
 ओ्रौपध ५, संमाममे मित्र भुला ६, परदेश॒में 
मित्र पिया ७, अंतकाल जीवको मिचरश्ची 
भगवान जिनेश्वरदेवयो धम ८1 । 
आठ बोल श्रावक थोड़ा घोले ९, विचारी 
; मे बोलते अधरा काम पाठ्यं बोले २, मीटा 
; वोल्ते २, चतुराइसु' बोले ४, मर्मकारी भाषा 
{ न बोले ५, अहंकाररहइित बोले ६, सू्रके 
न्याय चोल ७, सवं जीवने संतोदकारी बो्ते ८। 
}† आट बोल प्रस्तावीक, पापु इरे सो पंडित 
। ९, द्या पाज्ते सो दानेश्वर २, कल्षण खो 
सो चतुर ३, धकरेसो ज्ञानी ४, इन्दी 
# दमे सो सूरा ५, परउपकार करे सो पूरा ६ 
सत्य घचन्‌ चोल्ते सो सिंह समान ७, निर्धनसं 


नेह राते सो घनवन्त = । 
२, 





¦ ५८ ; दनी बोल संह । 


५ 


चाल [सन्तरामणका-भगवन्तरो 
जपाज १: दया परालीने २, सत्य क 
पालाजं ३, शील पालीजे ४, संतोष. री 
५; नमा कजं ६. परने दगोन दीने, 
गर्कः रकरुसम रहाज ८ । | 


जावरा अजीव करवा समथ नहीं १, अरजी 
जाव करवा समथ नहीं २, भन्यजीक 
भव्य करवा सगथ नहीं ३ 
जीवको सघ्यी करवा समथ नहीं. ४, ए 
परमाणका दो खंड करवा समथ नहीं 

य रावा कम कोड टाल्लवां समथ ; 
श्मापरा करवा आपह भोगवे दूसरे ने कद 
लमधं नहा ‰ लोकरी वस्तु अलोकमें ज 
समथ नहा ७; एक समय दो क्रिया क्त 
समथ नं | | 
; राट चोात्न जीवने - उद्यम करवा--भरंः 
उच्यम करनो १,. सिंखो हवो 


र 1 










` द्वितीय माम। . {१६.1: 
न 0 


॥ 
न~ ^ ^-^ ~~~ ^“ 


रथम करनो २, पाप कमं खपावनेरो उदयम 
करमो ३, पव॑ ला कमं काटनेरो उदयम करनो 
४, अचु जीवने प्रतिबोध दवारो उद्यम कर 
नो ५, नव-दिल्ित साधने सिखावनेरो उद्यम 
करनो ६, तपसी बडा गरड ग्लानीरी वयाप 
करनेरो उद्यम करनो ७, चत॒वि ध संघ्माही 

फ़ श॒ पड्या मिटानेरो उद्यम करनो ८ 

आठ वल धमकी शिन्ना- पहले बोले हिसा 

न करे, दूजे बोदि मर्म छेदन न करे, तीजे 

बले पांचों इन्द्रीयाने दमे, चोथं बोले मूल 

युणए पच्क्खान माही दोष न लगते, पंचमे 
पोते उत्तरयुणए पचक्खान माहि दोष न लगाते, 

खठे बोले जीर रसरो लोलूपी न रोवे, 

सातमे बोलते कोष न करे, चमा करे, आआहमे 

चोले सत्य रचन बोले फट न बोले । 

अट्‌ बोल भ्रावकका- पहले बोले श्रावकजी 

खाने तो गम प्रे भगवतरी वाणी, दूजे 


व 


[` ६२ 1]. शछन्तीस वोल् संग्रह । 


„ 1 


तरह फिर जवे सो पताका समान भावक 
खाण॒ समाणे-साधुर्मका सद्रोष श्रवश्‌ 
करके भी अपना असत्य श्रायह पक्डी हूं 
चातका त्याग न करे सो खीला समान श्राक्क 
७, खरंट समारो-हितशिक्षा देनैव 
 साघुश्रोकी निन्दा करे तथा अयोग्य शब्दे 
अपमान. करे कलंक चदे सो. अ्शुची 
विष्टा जेसा श्रावक इन ८ मे शोक समन 
ओर खरंट समान श्रावक मिथ्या दृष्टि है 
-परन्तु साधुके दशनको अते है . इसलिये 
श्रावक कहे जाते है। ४ 
“.:.; ॥ इति आट प्रकारके श्रावक ॥ ` 


..- ८.बोलल सव युणरो मूल विनय १, सवं रपरो 


मूल पाणी २, सवे धमेरो मूल दया ३ स्व ` 
कलहरो मूल हांसी , सवं पापरो मलं लोभ 
५, सव रोगरो मृल अ्रजीशं ६, ` सवं बंधणरो 

सं ह याग ७, सवं मरणएरो मुल देह ८1 ` 


दुव तो से पाम द । 

८ चेति मुक्तिरी धाति द्वे वारबार सूत्र भण 
तो ९, अणयोड सूले नहीं तो २. निर्यतचार 
, धमेथी {इमताने थीर करं ते ५. `नव- 
{दित्वितने न्या नसिखघे तो ६ गर बुढ।री 
व्यावच करे तो ७) अगिलाण पणे संघ. 
तिषे कल उपसमघे तो ८। 


क ज ज अक्क 


~+, 
“ ~ -न-- ~ ~~ 


| ` -(^-९४.1 चत्तीस बोल संयह। 


॥ नवमो बोल ॥ - :: 

न १८०.०- न 

६ नघ ब्ह्मव्नी वाड. -खी, पष पिंडक (नंप) 
सहित थानक न भोगे, जो. भोगवै: तो 
सुता विल्लीको टष्टंत १, चरी कथाकर नही, 
करतो नीघुको दंत २ › -चछ्रीफे आस्तर 
` उपर वेसे नही, जो वे्तेतो पेठने आरा 
 काचरीको दष्टांत ३, छ्लीना अंमोपांग निवे 
नही, जो निरखे तो सूर्यो दृष्टांत ४, ची 
पुरुष विषयादि करता होय उस भीत 
 खाटीके पास नहीं रहे, जो रहे तोमोर 
, गजो दष्टात ५ पूरा काम मोग: चितारे 
` नही, जो चितारे तो सुढीयाकी चको 
। ` टा ६, रस प्रणीत पुष्ट आहार करे नही, 
जोकरे तो सच्चिषात रोगककं दूध मिसरीको 
॥; ट्टा ७, भयादाथी अधिकौ आहार करे 


# 


`, रजोकरेतो बोदिकोधलीको दृष्टां त 


द्वितीय भाग) [ भ ]} 


~ ~~~ ~-~-~----- ---~ ~~~ ~~ ~~------- ---------.+-----~-- ~+ -- "~~ 


श्रीरकी. विभवाः करे नही, जो करः तो रक 
` हाथ रलको दृष्ात & । | 

. नव प्रकारे रोग -उपजे--घणो खव तो रोग 
उपे १, अजीणं उपरे ' लवे तो तथा घणो 
चेठे तो रोग उपजे २, घणो सूवे तो रोग 
उपज ३, घणो जागे तो रग उपजे ४, घणी 
वडीनीति बाधा रोके तोौ.रोग उपजे ५५. 
 कछोरीनीतिनी घणी बाधा रोके तो येग उपज 
९, घणो चाले तो, रोग उपजे ७,. अणगमते 
असणे वेसे तो रोग. उरपजे =, वार वोर 
पिपय सेवे तो रोग उपज ६ । 
चोल--कालरो जाणं १; चलरो जास २, 
खेदरो जाण ३, जातरा मातरासे जाण (यातरः 
कहता---संयमरूपी जातरा, मातरा कहता--- 
हार परमाण) ४, अवसरे जाण५.विनयसे 
जाण ६; खमतरो जाण ७, परमतरो जा 


सः अभिमतरो तथा अभिपिायसे जाण-& । 
9. 


( ६६ ]_  चत्तीस बोल संह ! 


+न "^~ ^~ 4 


६ बोल---मेरुपव तसं मोटो अभयदान १, खं 
भूरमण्समुद्रसं मोटो.सस्यवचन २; मीरा 
सं मीटो धम ३, च॑द्रमासं निर्मल. तपस्य 
पनस वन्तो मन ५, अर्चिसं मोटी मोह 
६; तरवारसं तीखो कडवो वचन ` ७, धक 

` मोटो संतोष ८, देवलोकसं मोरो मोच ६। 

£ वोल--रजपृतने कोध घणो १, च्रीने मा 

धणं २, गंशिकाने श्याने) माया घी; 
` ब्राह्मणन लोभ घशणो ए, मिघ्नने केह राग तथ 
रतु घणो ५५ शोकने दवष घशणो ६, जुवारी 
शोक घो ७, चोरनी माताने चिंता धरं 
` ८ कायरने भय. घणो £ । । 
£ नव अनंता सिद्धांत. माहे ` पहिले. 
 अमन्यः १ दूजे अनंते पडिवत्तीया २, “" 
 . अनंते सिद्धनाजीव ३, चौथे; अनते 
वनस्पती 9, पंचमे अनते सुष्दमबनस्पती 
` अनते वादरनिगोदः  ६,. सात 


द्वितीय भाग। ` ` [ ६७.1 


~~~ -~-~~~~~--~-~+ ~-+-~-~~-~~~~--~~-~----~~ 


सूच्मनिगोद्‌ ७, आटमें अनते संसारी जीव 

मे ग्र्नंते [ ऋ ¢ 
८, नवमे अनते सिद्धिसहित सवं जीव कमे 
अथं मतांतर घ्ररूपणा ढे ६। 


न 


॥ दशमो बोल ५ 
---न>@क<-+ -- 
दश जातरी नारकी चं में वेदना---अनती- 
भूख १, अनंती तृषा २, अनंती शीतं ३, ` 
अनंती गरमी ४, अनंतो रोग (९६ प्रकार 
मोटा रोग ५, ६८, ६६, ५४ छोटे रोग ) 
५, अनंतो शोग ६, अनंतो भय ७, अनंतो 
दा (दाह ज्वर) ८ अनंती खाज ६, अनंतो 
यरवशपशणे १०। 
» दश्‌ ठिकाणे दश वाना पाईजे---करोभ पणो 
। दोय छीना म्तारने रह मध्ये ९, मान धशो 
' रजपतरे २, माया घणी मेखधारीने ३, कपर 
। घणो वेश्यने 9; लोग धो ब्राह्मणने ५. 


( ६८ | ` छत्तर बौल संम्रह। 


शौक घणो जुवारने ६, -सोच षरं 
चोररी मातारं ७, साच घणो सम्यग ह 
८ निद्रा घणी धमंथानके &, संतोष एं 
साधुं १० । 

१० दश॒ प्रकारे बुद्धि वधे---दीषं आ।उखो निप 
` बुद्धयो तेहनी वुद्धि वधे १, वीनीत पुरुषी 
नुद्धिवधे २, उ्यपम्रवतरी वद्धि वपे.\ 
इन्द्रियनो-इन्द्रियरा उमशहारयी वद्धि वप 
४» सूत्र ऊपर अंतरंग. राग हवे देही 
वुद्धि वधे -५, सखरा कार्यमाह - सावधान 
थाव. तेहनी बुद्धि. वधे ६,. शंकारहित हू 
. -तेहनी वृद्धि वे ७, गुखनी भशं सा करे तेहनी 
चद्धि वधे =, घालभ।वथी मुषे. तेहनी 
बुद्धि वधे ६, धरम॑ने. उपरे हह रहे तेहनी बुद्धि 

1 
१५ दश जरणा. वादः : नहीं --कीजे---राजासे % 
२ घलवन्तसे २, पचपरारे धणीसे 


द्वितीय भाग। ` {६६ | 


९, कऋरोधीसे ५, -नीचसे : ६, तपस्वीसे, ७ 


कूडावोलासे ८, माता पितासे &; यरु गुरुणी 
से १०। | 
दश॒ पकाररो-शख---अंधरिरो शच १, वीसरो 


शृ २, लुणएरो शख ३, खटाइरो शचं ९, 


 चीगटरो शख ५५. खाररो शख . ६? मनये . 


शख ७, वचनरो शुच ठ, कायारो शृ -६, . 


.अत्रतीरो शख १०। 
` दश्‌ प्रकारे अगे. भवने विषे सातावेदनीय 
शुभ कम वांधे---सभ्यक्त शद्ध मन पले ते 


साता शभ कमं वांधे ९, मन वचन कायाना 
जोग रोके (रुध) तो सातवेदनीय शुभकम 
चापे २, इन्द्रियां दमे तो सात्रेदनीय ` 
शुभकम बाधे ३, क्षमा करं तो सातवेदनीय 


शुभकमं बांधे 9, धमध्यान शुङ्कष्यान ध्यावे 


तो - सातावेदनीय शभकमे चापे ५. वेयावच 
करे तो सतावेदनीय ` शुभकम्‌ बांधे ६, 


[ ७० ] अत्तीस घोल संग्रह । 


गेरायभाव आरं तो सातव्रेदनीय शभक 
वधे ७, दान शील तप भावना भवेतो 
सातवेदनीय शुभकम बाधे ८, ` सिद्धति 
सांभलते (सुने) तो . सातावेदनीय शुभकमं 
वधे ६, समभाव प्रवत्ते -तो सातावं दनीय 
शुमकमे बाधे १०। ४ 

१० दश युर भक्ति---युरु आया उभो थवं + 
आसंश आमंत्र २, आआसण विक्तीय देवे ३, 
कीत्ति युणम्राम करे ४, ` हाथ जोड़के खट 
रहं ५, सत्कार दे ६, सन्मान देः ७, आवता 
लेणे जाय ८, रहियारी सेवा करे ६, जवेतो 
पोचावण जाय. १०। 9 

 \९० देस बोल भ्रस्ताविक---एक वालके अथरमाग 
माहि आकास्तिकायकी .असंख्याती भरं शी 
` छे १,.एकेक श्रं णी मांहि असंख्यात परतर 
। `>! एकेक-पतर मांहि असंख्याता गोला ३ 
| 1  . ` गोलामांहि असंख्याता ` शरीर 9, 





६. पक्क 
कत्ल सान पयाय ९०) 
णा दृलश्न मनुष्य चऋप्रवतार 


९५ टरा वान्‌ पात 
तमकन्त २. पाच चन्द्रिय 


९ ऋयदन्‌ 4, 
रा्माकाया ५ नच्ाउर्वा ६, 


क -जागत्राड `+. "तच्छ सुगणसण 
उदापक्म चरणा ९० \ 


स्पस . नि 
म्यान्‌ साध्रवाक 
~. चरक शरद 
ङ सगल चरजव पामस्थाका ९; 


९ दशु 
-उस्नाका २ दुमालियाक्ा 3. संमनाका 


ऋपन्डंदाक्म ५ चीनच्नवद ६. कद्र 


॥ ५. ऋन्यं सार्गाका =. अनपत्या : 


खस नम्ततक्ष १० ॥ 


> (अ 


[ ५२] छत्तीम योल्न संह ।. 


० दश॒ बोल महा पापीरा कहीजे--आपर जीवां 
घात कर सौ महा पापी कहीजे १, विश्वासदे 
घात करे सो महा पापी कीजे २, कीनो 
गुण विसरंसो मष्टा पापी कीजे ३, संख के 
कुटी साख भरं सो मह पापी कीज! 
ह्सामें भ्रम.पस्प सो महा पपी कहीज ५ 
भरी सभामें भट बोजे सो महापापी करी 

¡हीमं दात्र लगति सो महा. पापां कज 
७, वनस्पती काटे सो महां पापो. कहीज ८ 
नलावरी पाल कारं सो महा. पापी कीजे 
गर्भ पडविं सा महा पापी कीजे; ए दश्‌ 
सि पापद १०। | 0 

१० दश्‌ चाल वद्धायां वे घटा्यां घटे---करो 

१, ह।रय २, समत ३, खरक ४, शोग ५ 

वृध ६, भय ७. निदा. ८ अहंकारं £ 
चन्द विषय सेवन १० 1: --: -: ` 

के दश बोल भाषानो संखाणं ` वजा 


द्वितीय मागः [:५३ 4 


कार सरीखो .१, ऊध लोकको संटार उभो 
मादल् सरीखो २,. चीखा ` लोकनो . संटाण 
(लर सरीखो ३, नीचा लोकनो संटाख ` 
त्रापानो ४, याखे.लोकने संटाख नासेलनो ५, 
अदाद दीपनो संखाण कद॑व इच्ना फएूलनो 
आकार ‰, ` अदाङ दीप माहि लातावडानो 
सेटाण पाकी. उरनो ७, बाहर ल्तावडानो 
संटराण सगडनो उद्ध भागनो ८, दिशिनो 
तरथा विददिशिनो संटाण मोतीनी माला-जेसो 
& रात्रिको संठाण मजुसनो १०५ . ` ` 
, दसे बोले देवताने आरो बधि---अल्प 
कपाय रोके ९, विताशभयःको सोगं न -करे 
२, सम्यक्तं वंत होवं ३, धमनो रागी होवं 
ब्रतपाल ४, निश्च दातार होक ५. महा धमे- 
ध्यानी होदे ६: बाल तपखी होवे ७, -महा 
कष्ट करे ८, देवगुरुनी भक्तिव'त होवं ६, 
संदा धमेव त होवं . १० । ` 
10 


[ ५२] पऋत्तीस बरान्नभंप्रह। 


० दख चाल महा धापीग कदहीजे--श्रापा जीत 
प्रात क्ररसामहा पापी कीजे १, विश्वासं 
पात करे स्म महा पापी कीज २, कन 
यणा विसरेसा महा पापी कीजे ‡, सुरं 
कदी सार भरे सो महा पापी कीज 
दिसामे धरम परस्मै सो महा पापी कीज \ 
भगी सभाम कट वाले सो महापापी कदय: 
६, गाहीमं दात्र लमाव सा महा पापां कहर 

; चनस्पती कार सा महा पापां काज २ 
तलावरी पाल कारें सो महा पपी कीजे 
गरम्‌ पडावे सौ महा पापी कीजे, एद 

मोटा पापरं १०। 
१० दश बोल वद्धायां वधे घटायां धघटे---कोष 
` १, हास्य २, रमत ३, शुराक 9, शोग ५ 
: वृध ६, भय ७. निद्रा ठ, अहंकार £ 
 . पंचेन्दिः विचय सेवन १० 1 | 
`+ . दश॒ बोल भाषानो संटाण वजा 


द्रिवीय-चष्ण). ... १ 


कर सरीखो १; उछ ल्लोकको सटा उमो 
जादल सरीषो ज्रीा लोकनो संटाण 
लर सरीलो ३ नीचा लेक्मो संखाण 
` ्रपानो ९ आवे लोकनो सटा नारेलने ५. 


आकार ‰ अट1इ दवीप महि लातावडाने 
संटाण पाको इटन ग्‌ ७, बाहर लातावडनो 
संखाण सगडनो जनद्धं मागन =, दिशिनो 
नथा विदिशिनि सटा मतीनी माला जेसो 
&. रात्रिको सराण सजसनो १०६ - ` 

० दसे बोल देवतानो चारो बि---असप 

कषाय दोव ९; {िनशमयको सौग न करे 
२. शम्यक्तं बंत दोव ३, घर्मनो -रामी -होवं 
त्रतपालं 9; निश्च दातार हवं ५. सहा धस 
ध्यानी होवे & बालन तपस हवं ७9, "मर 
कष्ट करे देवञुरुनी भक्तिव त होवं : 


सदा धर्मच त दोव ० 1 
10 


.( ५८५ द्तीसवोल महु) . ` 


साना पुरुप १८ लच्रण---कोध रहि 
व गन्यत्रान्‌ २, जितेद्रिय २, चमायान्‌ 
दयालु ५, स्वका पिय ६ निलेभिी४ 
दातार =, भय रहित ६, शोके ॑ 
रदति 
१० दथा वरणीयं केमंवधगाकं १० कारण 
टत ९, कुरु २; कृधमं ३, फशाक्क 
पशसा कर ४ धर्म निमित्त हिसा कर 
मिध्या बुद्धि ग्शे ६, चिन्ता स्थिक कर 
सम्यक्तमं दोप लगते" ८, मिथ्याचार धा 
करे €, जानकर श्रन्यायीकी रत्ता करे १०। 
१० सत्य भाषा १० वोल, १ जणवय 
कटता-- जिस देशम जेसी बोली है `. 
सच्च हे जसे पांणीकं पय किसी देशमे 
२ समय सच्चे कहता-- अनेक : -.. 
चायनि कही बात- जैसे कदि 
 जलसे उत्यन्न मेदक ` सेवाल ` ओर 








1५५] प्रतीस वोज सह । 


भीतर सच्च कट्ना---कोयन काली है त 
चला सफदर है पर निश्यम ऋ 
हतार ६, जोग सच्च कहता- 
टाधीवाल।, प्रालवाल्ला पुमचवाल्ला इत्या 
दिक पमा सच्चे कहता उपमा 
सत्यक चर भद छती वस्तुने खेती उपमा 
(१), ब्रती चछल्ता उपमा ( २); अदतीनेश्रती 
उपमा (द, ऋद्रतीने श्दती उपमा (ध 
जल पद्यनाम भगवान्‌ महावीरः भगवान्‌ 
` पराखा हूवेगा (१), तते अती उपमा 
जत्त नारको देवतारो आरत) यतो है उत्त 
तएक्‌ः पल तधा सागर क। उपमा अदती 
(२), अदतीने रती उपमा. ॥ दोहा ॥ 

` पान पडतो इम क्‌ छं ` तरुवर वनरोयः। ` 
वके बीड कव मित ग दूर पड़ेगा जाय.॥ - 
¦ पव तरुवर उत्तर दियो सखन पत्र-एक.ष(त । 
` णी रीतदे, एक वत एक जाति ॥ 


द्विताय एम्‌ \ 
क्व्‌ तस्र पुय (यं स जव 
र द्र्बाणप पल. म्‌ सस्र प 
असतन ऋ चप 1४ 
स्र्पवः सर्‌ (समः चइ स {व्‌ 
1:40. सचत दश्‌ बाल (वसीयः 
करतः -- {ञ्‌ दग्र ५० यु ५; {दघ्न 
साप्य क ता-- ऋ स दश्‌ परय 
„ -उपन रसमय कदन अज सहर 
दश्‌ जन्स्म ट जाव्पथमष्यः 
क्‌ न-- (१ न 51 = अजीत 
जर कदे क वल अवह > उह स 
ल्या ९. जलमय) वहन“ {या तं 
तव उम दि जीवन द त्नौर क 
देवलं अवर उठा ल्यः 
वाज {्प्सिय लाथ त 
अजात दीन ¬ कः अयाट्‌ त खः 
है चयौ के (क ऋच आथ उदा लयः 


[ ५८ 1 सत्तम घोल संप । 


(२) 


तेमिसियां कहता. "लाया तो श्र॑त उस 
माहि प्टत भी > करै कि केवल अती ग्र | 
उश्ालाया ५ गढतमिसीया कहता---लाया 
71 पडत उत माहि श्रत भी है भारक 
कि केवल १६ तही पडत उदरा लाया £ भधा. 
कहता---दिन नो उग्याही हे आर कै मि 
घटी दान माया वादाय घड़ी दिन आय) 
ह संकातो पडी कहे कि दोय ध्डीरात 
चाय गइहे 6, अ्धृषा कहता---दिन तोः 
 -उग्यहयै हैर कह कि पहर दिन आया 
८। पहर दिन आया है संका तो हहं है 
आर्‌ कहे कि ब्हर रातत या दो पहर रात 
आग हे १० । | 
उत्तराध्ययन सूत्र २४ मा अध्ययनमें उच्चार 
गतस्तव खेल जघ्न परिठावसीया खमतिका 
एश बोल कहते -उचार पाक्त : कहता 
 `जहा कोड आं नहा जाके नह्य 


७८ ¢\ ) उत्तीस बोल संग्रह द्वितीय भाग । 


~ ~~~ ~~ ~~~ -----~-- ---~---~--~-~----- --~~~~---~ ~~~ --- -.-~ ~ ~^ ~ ~ 


शुद्धि पत्र ॥ पाठान्तर ॥ 
परठ।णीया सुमतिर! १० बोल । ए 
६ कोई अआवेड नहीं कोई देखे नहीं उठे ,' 
परठे । 
२ आपरी आमा परायेरो अरमा उफ्रघात 
नहीं पामे उठे परे । 
३ ऊंची.नीची,तिरक्ली,भोमकासें नहीं परे । 
पोती भोमिकरामं नहीं परटे । 
५ तुरंतरी अचित भोमकामें परठे । 
६ च्यार अरंगुल उन्डो अचित भोमकामें पररे। 
७ एक हाथ लम्बी एक्‌ चवड़ी अचित 
भोमकामे परटे । , 
` ८ उन्द्रादिकरा विल हुवे उडे नहीं परट । 
६ शृहरफे नजीक खहस्थोने दुगंख। आवे 
उट नहीं परटं । | । 
१० हरा अंकुरा वनासपति, लीलण, फूलणए 
विगेरह हुवे उटं नहीं परठं । 


`. देखे नहीं वहां षरटं १, अपनी आओंस्ना ओर ` 
दृजाकी. आत्मा दुखे नहीं, वहां परटः र» 
पोली जगाम परर नही ३, उंची नीची ` 
जगाम परठे नहीं 8, चार चार आयल अचित्त 
` ` भूमिम परठं` नहीं भ; दो दो. हाथ सम- 
. भृमिमे प्ररठेः नहीं ६, उंदरादिकका -:धिल् ` 
होवं वहां. परर नही ७... ्रसः-जीवकी 
` उत्पत्ती होवे वहां परटे नहीं ८+हरि वनस्पती 
मोर. हरा -अंकुरा : होवे वहां रट. नदीं 
` .&, पांच-प्रकाररी पएूलण ` दोषे वहां. -परटे 
नहा १० ` `. 1 
१० उरङृष्टा १५० तीथकर होव जिसमे पांच ` 
भरत पांच. एेरवत चेत्रमे तीथकर १० ..होवं 
तिणके नाम---जम्बरद्रीपके भरत्‌ . चेत्रमे श्री 
अजीतनाथजी १, एेरवत" चेत्रमे श्रीचन्द्रः 
नाथजी २; घातक खंडके पहिले भरत क्ते्रमें 
 --श्नीसिद्धातनाथजी ३; एेरवत क्त रमे श्रीजय- 


+ 


= | द्यनामे पान संप्रहु। 


ताना 2. चातका पटकं दसरं भगतन 
सकवटनानजा ५, एरवत श्न्रमे श्रीपुष 
दता द पुप्कराथ द्रीपके पहिलं भरत 
श्रम श्रप्रमास्ननाथजी ७, एेरवत चेते 
श्राजयनाधजी =. पुष्करार्थं द्वीपे . सर । 
भरन चे त्रमं श्रीप्रभावकनाथजी £, एेखत ` 
पत्रमे भीवलभद्रस्वामीजी १०। | 
तरल वर यावचका---श्राचायनी वे यावञ्च ४, 
उपीध्यायनी व यावन २; स्थिवरनी क॑या- 
तच ३, नपरथानी व यावच ४, : शिष्यनी 
च यावच ५. गालाणानी वयावव्यं ६, कुलनी 
च यत्रय ५; गणनी ~ -समुदायनी वौयव्रच 
सः चउवि श्र सिंघनी व यावच €, साधम्मिं 


न १ 


.: नीव यावच-१०.। 
१० 


दश.वोल शअटा।ईं दीप वाहरे ` नहीं ते कहे. 


`“ छे--तिर्थकर. नहीं १, कालं नहीं २, बोदर 


अभ्नि नहीं २, गाज नहीं 9; ` विंजली.- नो 


॥ द्वितीय भागः। { १1 


~~ ~~~ ---------- ~~------~~ -~ 


५, मेह (से) नही .£, नदी कही ७ 
सोना रूपारा अण्ड नह्य ८, चष दिधालं 
¦` नदी £; चन्द्रमा स्ूस्यका यह नही १०। 
१० दशविध यति धमे. छंति कहता- समाः ९, 
` मृति कहता---निर्लोमी, लोभः स्शाभी २, 
श्व कहता--सरलता, कपल रहित ३, 
मश्व कहता-- पाना स्थाय ४, सदव 
कह ता---हलका ५, संख कहता---खत्य बीजे . 
६, संयमे कहता- संयम पाले ७, लृ 
कहता--तपस्याकर ८ चइए कष्ता-- द्रः 
त्याग £, बंभच कहता- नद्य्यं पालं 
१० दश्‌ बोल -श्ंसत्य भावाश-क्छोधंरे इतनः। 
बोले तो असत्य १, सानरे वशु बोले तो 
अस्त्य २, मायारे वश बोले तो असत्य ६, 
` लोभरं बश्‌ बोत्ते तो अपत्य € रागरे वशु 
चोल तो अत्य ५; -द्रषरे वश चौले तो 


असत्य ६, हास्यरे वश्‌ वोले.तो असत्य ५, 
1 


( प्य ] दीस योन सह । 


1 प्र नम ~. 


प्र वनु प्नोन ना ऋअमन्य ८. मखरी पचत - 


प तो प्स ६. विकाकारी वचन बो 


॥} इउग्यारमा बोल ॥ 
--- -> 2.4 २.‰१९८.-.- --- | 
९९ मनुप्यक्ा श्रानुप्य ११ वत्ते करी वि. 
-्डवनी मन्ति करं १, सिध्यत कर्मन 
भचर. २, चाडी चुगली न करे ३; 
1 चनो उष्देश्तन देवरे ४, जीवनो वंभन 
३ कर ५. दानवंन स्वे ६. वणा आहर न 
कर ५, सत्र सिद्धांत भसे भखात्रं ८, न्याय 
` धरमेकरी लच्मी मेलवे ६, पर जीवने पीडा न 
करे ९०; पर जीवने हित उपगार करे ११। 
११ इग्यार बोल प्रस्तावीक, समकितरूपी मूल 
:१, घीरजकंद २, विनयं वेदिका ( चोकी ) 


छतीस बोल संग्रह द्वितीय भाग । ` (८२ ^) 


1 शुद्धि पत्र ॥ . 
क + ( + 
दान्त (21 `{ 166. 
॥ ११ बोल प्रस्तावीकका ॥ 
भवतम 
१ समकरित रूपी - मुल । 
२ धीयंरूपी-कंद । 
३ विन्य रूपी -वेदका (चोकी ) । 
९ जस (यस) रूपी -खंध (पेड) 1 
५ पांच महाव्रत रूपी ~ डाला ।. 
६ भावना रूपी - तचा ( डाल ) । 
(र ? ` क्ञानः ध्यान रूपी ~ कपल पान-। 
ˆ 5 यण रूपी - एन्ञ । 
(ल रूपी ~ सुगंध । 
* अनुना (आश्रव निरोधन) रूपी--फएल । 
१९ मोक्त रूपी ~ बीज । 


[1 


` द्वितीयमाग। [८३ 





२. जस ४, खंद पाच महानतं ५» डाला 
 -भावनाः ६, खचां छाल ज्ञान स्यान ७, छवः 
लपान अनेक गुण ८, फूल शोल: & छुगच 
उपयोग १०. फल मोक १९ बीज । 
१ इम्यार वो्े करी ज्ञान वधे, उद्यम करता | 
१, निद्रा वजे तो २, उशोदरी कर तोर, ` 
` अस्प बल्ले तो ४, पंडितयो संग करे तो ४५ . 
` विनयः करे तो ६, कपटरहित तप करे तो ७, 
संसार अस्तार जाणे तो =, चोलणा पचोलणए 
करे तो £, ज्ञानव तने पास भणे तो १० 
. इन्द्रयोना विषय त्यागे तो ज्ञान वधेः १११ 





 ॥ वारहमो बोल ॥ 


- "र ९-- 
१२ वारे अङ्का वणेन, १ आचासंगजी--जिसके 
२ब्‌ तस्कंघ हे, प्रथम श्र तस्कंघरा आठमां 


स | दान ति सपद । 
व शल्य नामनः स्यृयनक्तो नो माप 
द गरा त पयत वानत = अध्यायं 


ए ५ 
^ 1.14. एता तरमा प्रर फन लाप 


ठ पा न्ट यगरा ब्रह्न तानां 
"= 
स 
पय दन्ना किना द देम्‌ चरतः 


[1 चः क [॥ # 1 [ श ¢ ¢" ¢ 
न. सनयं वाध. तलमक्ा दिधिट्च्या- 
न्थ स्माद प्तम्‌ नथा श्रीमान्‌ महा 
पदन सीन सरग्त्रि ह, मआदारागजीकर 
1 १८०८ पदु ध प्रनन्दर्प युयं [ ३२ अनर 


स्म £ शलो, 1५८द८६२८५८ श्लोका ? 


८ ध ् 
45. ना जानोद् च्तं ना मूलकं २५० 
भी) 
त [= [+ [शे सं क न 
117 ६: र ¶्नृवगट{मिजा----जसक्र २८. 


स्क हं पिले श्र तस्कंघ १६ अध्ययनं 


है. इतयं ३६३ . पाखंडियों . कवादियोका- 
, स्वरूप चताकर समाधान -किया-गया हे 


~ 4. 


द्वितीय भागः। . [८५ | 


` -श्रीष्षभदेवः खामीके ६य पुञ्चको. उपदेश 
:-साघरुका आचर. नैरकृके टःख भरसे यख 
; वगेरा. बहुतः. बातोंका बशेन हे दरसरे भरत 
 -स्कधके ७ अध्ययन हे जिसमे. पष्कृरीकत 
-कमल . पुष्पके दष्टांतसे सोक्त हण करणकी! 
व्याख्या साधको आहार लेनी बोलनेकी 
रीति -आद्रःकमार ओर गोशाल्तेकी च्व 
-गोतमसवामो ` ओर उदक पेढाल प्रका 
साद्‌ इत्यादिक : बतं ह स॒यमंडांगजीके 
पहिले तो ३६००० पद्‌ थे अव तो २१०० 
-शलोकही रह गये हँ ; ३ ठासांगजी- जिसँ 
१ ही्रतस्क्षहे ओर १० ठाणे अध्याय 
हे पहिलेमें एक चोल श्रष्ठीसें कोन. कोनसे 
है ओर दूसरे दो दो यावत्‌ दशमे छाशेमे 
-.दश॒ दश्‌ वोलकी.व्याख्या हे, इसकी वीभाम्‌- ' 
` योंको.विद्रान-जमाते हे, तव वहतद्ीष्नर 
पेदा हेता हे ठाणांमजीके पित्ते तो. ४२०००. 


` ८६ ¡¦ दछन त्रान मंप्रह। 


प जिसमरा व सिकः २७७० शलोक 
न्ट्गयाहः  सेमवायांमजी--जिसमे एक 
स न्‌ रग्दध ह च्रभ्याय न्वी दं इसमं सलंग 
धथ व्पररद््यं पकर द्धा याचत संख्याते अस 
न वोल्वो व्यास्या है आर ५५ 


# 1 
सयान प्यते त्र 


१४० शतक हं १००० उद्श्चह्‌ इसमे विविध | 
कारके श्रीगोतमस्ामीके युं हुव ३६००० 
पश्च हे श्रीगौतमस्वासी स्कंधक सन्यासी 
छषभदत्त सुनि सुदशन सेठ शिवराज चपि 


. गंगीयाजी, गंगदत्तजी, आन दजी, इशलजाः 
-रोहाजी, खनच्च्जी, सर्वानुभूतिजी, सिंहा 


-मुनीजी, इत्यादि सपधुयोका ओर दे वानंदाजी 
 जायवतीजी, सुदशनाजी . इत्यादि साध्वीयं 


० 
“ 
० 


का, संखजी, पोखलजी, कातिंकजी : सेठ 


^" ५ 


र न ० 
५ ॐ ~ नन ~ 


द्वितीय.भाग) ` | ८७] 


-~-~-~~~ -+--~-- 


 इस्यादि श्चावकोंका, रेवतीजी, सुलसाजी 
इत्यादि श्राविकायोंका तासली गोशाला भ्रमुख 
अन्यमतियोका ओर सूच भंगजाल जीव 
` विचार लष्धि विचार इत्यादि बहुत वावरतोका 
विवेचन है २२८८००० पदमेसे अवतो फक्त 
१५७५६ श्लोक विद्यमान हे ; ६ क्ञाताजी-- 
जिसके दो भ्रतस्कंघ हे पिले भर,तस्कधके 
१६ अध्ययन हे जिसमे मेघद्ुमारका मोरके 
इ डं का धनासाथवाहका कालवेका कंबडीका 
` चन्द्रमाका अकिरण दशके घोडेका जिन- 
रचित जिनपालका थावचा पुञ्रक खंघक 
सन्यासीकी चर्चाका मङ्वीनाथ भगवानके 
खव मिका अर्णक श्ावकका रोहिणीका 
वृच्तेका द्रोपदीका कडरीक पंडरीकका वगरा 
दृष्टांतोसे दया सस्य शीलकी पृष्ठीकी गइ हे 
दूसरे भर्‌ तस्कंधके २०६ अध्यायमे पुरुषा 
दाणी श्रीपाश्चनाथजीकी २०६ 


॥-# ' त क 990 


| 


का आमयुप्य 


५८ य।पसः 


०९ 


वकर मोन पध।रगं। 


चकर एकरभं 


| 
भात 


णी यते 
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[६ | दला ग्रोन संवह । 


नोक 77 १ [7 2.  _ सि य ध 4 ५ 
५1 1 क ५१८८८५८ ग्द ध [दमभ 


नत वा मः सर यहः नक्ता 
दन्न ण श्र न्व वरग्ं 
६.८ परप्नृतरत प प्रग त १ श्ध्टरयनम 
यृव्विध्‌ जाके १५ पत्राका प्मविकर्‌ ह 
रते त दपयनमं तराुदेवजी अन्रमाशकि 
ठप अधिक्रार ह्‌, तीर्‌ वंक ४२ अप्य 


यनम वराद वजीक नजदश्मारजी प्रघरु्र र 
पुत्र पाच दयुडतर्नाके पुन्यां १२ का 
्रधिक्रार ह्‌, चौथ वगत करो १० अध्ययनमं 
वसु शदलोक्ते मयात्ती आदि ५ पत्र 
रथिदनर हैः £ सात्र ७ प्रय्‌ूस्न क्रप्एजीके 
त्का स= प्य स्नजाक् सनलरुद्ध कुमारक 
अर्‌ सनु विजपजीके & सत्यनमी १० , 
टनेमी पुत्रका अधिकार हे; ५वेवगंके १०. 
अध्ययने कष्णजीकी सत्यभामा स्कमिणी । 
प्रमुख .८१ पटराणियोंका अधिकार हे मोर : 


~ ~ - ~ >~ .* श 


एन ^ =, = ~> न च [| 
+ ˆ शौन प्रः 1 


य क १०.५.८० 


छं 18 ध = # ७ ् ४ 
शा सि ८० दनोद र्छ ननद अनुत्त 
1 (14 [ननः नानतरम, पर; त्‌ वग्‌कं १9 


कवन दवत नः तत के १३ अध्ययन 


[] [1 [1 ५, (~ । 
१ 1 गप्ते जनिवाद्धिक- सेवी 


शृतां सान ट. नीः वत्र १० अध्य 
यनम दग नसम प्रनात्ती नने ३२ 
वार ३२ नो रमियेष्ा ध्रन ट टिचा 
प्र शष द "दरयो सर शारारकां दमन 
न्व, गे दश जीना छ प्रकार हं यह 
तन जा श्रनुचर विमानं गये एकमवं 


कनकः सानन पारसा ठृत सथक्े पटले. तो 
वराग न्म तार पट भें जिसमेसे 
शन तापक्त ६२ लोक ही रह गये है 
९० व्र व्याकरणजी जिसक्ेदो श्र तस्कध ` 
हः प्रथम भर तस्कंधमे" आश्रय दारमे" पाच 
अध्ययनमे' हिसा, ` कूठ, चोरी, सथन, 
वयह ये पाच आश्रव निपजनेके. कार्ण 


~~~ ~~~ ~ ~~ "~~~ ~~~ -ˆ~~~--~ >< ^ ~~ ९~ 


दवितीयं भाग! [ ६३ 


श्र उनके फलका अधिकार टै, दतर श्र त- 
सकधके संवर द्वारकं ५ अध्ययनमे' ` दयाक्र 
६० नाम सत्य अदत्त वह्मचये अमंमतवं 
इन-पांचोके भेद आरं यण बताये. है इसके 
पहले तो ६३११६०००. पद थं जिसमेसे 
१२५० दलोक ही रह गये हँ ११ विपाकजी. . 
जिसके दो श्र तस्कंघ है---पहले श्रू तस्कध 
दुःख-विपाक जिसमे" शगालोढ प्रमुखं दशं ` 
मंहपापीं जीवः पाप कर घोर दुःख पायं 
जिसका अधिकार है ओर दूसरा सुख वि- 

पाक जिसमे सुबराह परमुख दश॒ जीव . दान; ` 
पुरः; तप, संयमं; कर अगे अत्यंत सुखपाये 
जिसका अधिकार है, इसके. पहले तोः एकं 
क्रोड ` चोरासीलाख पदः थं ओरं एकसोदशं 
अध्ययन धेः अवतो १२९६ श्लोक ही है 
यह.११ सूत्र.तो यक्किंचित भी विद्यमान हे 
कितनेक पेला कहते है कि. इन्यारे अम 


--~---~ ~ --~-~--~ -----~----~--~ 


2 | दतामं वरान सप्र | 


(ति 


प्रहवित त्र जितना मयद्वं जम जिप्तटिकष 
य शुष्य अन्य शुका भलामणदी हे 
या समास सत्र सिना तौ व्रावरहोजष, . 
१२ श्रष्रावादज। जसम पाच वच्छ्रु वक्तु: 
गी प्रिलौ वच्छे ८ लाख पद्‌ यै दूसरी. 
पकः काट ८? लालन ५ रजार्‌ पट्‌ थे तीस 
यच्छतं चदद् पकी समवस. होता धा, 
सो चाद पूर्वव ज्ञान १ उवाद पू्व-इसमे | 
पट्‌ द्रव्या ज्ञान धरा इसकी दश्‌ वच्छुश्रौर 
१९१लन्वपद्र्‌ थे > अगणीव पव --इसमे र 
दरञ्यगुल प्याया वशेन धा इसकी चार 
वच्छ ख्रोर बास लाल पद थे. ३ वी्थप्रवाद 
भृव--इशमं सवर जाव्रके यल वीय पुरूषाका 
पराक्रमक्रा वंन धा इसके आट षच्छु रोर 
चोवालीस लाख पद भे, ४ आस्त नास्ती 
पवाद पूत ---इसम शच्वती अशाखतीः वस्त 
-का खरप था इसकी सोल वच्छ. अर अटात्न 


दलम वोन संयदु हसाय भाग। (६९ 8). 
१५ नोक विदाम पव १२ कोड ५०लाघ 
प्रद्‌ 1 श 
स्रा धिको प्रागा पाद्रो तस केवली 
मम्भ | 


अ द्वितीय .भागः।; ~: क | 
: लाख पद थे, ५. ज्ञान भवाद पृथ इसे ५ 
जनका वर्णन धा इसकी बारह वच्छ ओर 
१ कोड़ शीअ्न्तर लाख पद थे, ६ त्य. 
भादपृ्रं इसमे दश भफारके सत्या वर्सन 
` `या ङक बारह च्छु ओर दो क्रोड बावन 
। :लाख पद्‌ थं, ७ अत्म प्रवादः पूवं इसन 
 : आठ आत्माका वसुन था इसकी सोलह 
वच्छ ओर तीन करोड़ चार लाख पद थे, त 
` कमं पवाद पूर्व इसमे आट कर्मक वर्शन 
` धा इसकी सोलह वच्छ ओर छव करोड़ आट 
` लाख प्रद्‌ ये, & प्रत्याख्यान भवाद्‌. पूः 
-इस दश॒ पचचखाशफे नव कोड्‌ भेदका वर्णान 
धा इत्तछरी तीस वच्च चर वारह को सोह 
जा पद थे, १० विद्या भवाद्‌ पव -- इसमें 
रोहिणी षक्तसी आदिः विया मत्र जंतर त्रा 
दिक विधि युक्त थे सका चउदा वच्छ ओर 
पीस करोड़ बीसलाख पद थे, ११ कल्या 


४ 
ज $ 


^ ६९] दीम ब्रोल संवहु। | 


पवादः पृथः ` ममः , आत्मके ` कल्याण 
दवाकर स सवमा वातिः थी देको दश्‌ 
भच पर पटना कोड चौसट लव 
पट्‌ घः १२ धा प्रवाद्‌ पुर्व ---इसमे चसे 
लगाकर दुश्ल प्राग॒क्त धरणहार पाशि | 
वमन था टकी दश्च वच्छ श्नौर सतु 
काट ऋदु लात्र पद यै, १३. क्रियाबिशातत 
पुथ -दसमः साधु श्रावका आचारं तथा 
पीस क्रियाक्रा वरन है दश॒ वच्छरू ओ | 
एक काटा कोष श्र एक क्रोड पद थ, 
१४ लाकरविदूसार पृ्व॑---इसमें सर्व ्रचरोका 
 सन्नापात उत्पत्ति श्र सव -लोकके सार सार 
पाका चशखंन धा उसकी: १० वच्छ ओर 
दो क्रोडा. कोड तीन कोड दशलाखं पदं थं 
सा कहां जाता हे र पहिला पव दक हा 
` बे जितनी स्पाईसे द्राः दो हाथी इम 
जितनी स्पाङसे ` तीसरा चोरं हाथी ` ईव 


अ 


- वितीयः भागं । ` { ६७. 


ति न न 
जितनी स्पते यो हणे करते करते चोदष) 
` पष ८१६२ हाथी डवे जितनी र्पाईसे 


5 
 जदे बीस कोड्‌ इठाखलाख नवर हजार देस 
{ द्‌ थ, हष्टिवादकी पाचनी रच्छको चलः 

। कहते है. जिसके दशुकरोड़ उनणलटलाख 
` ..शियालीस देजार पद्‌ थं, इतना बा. हष्टि- 
= .बादः अंगा विच्छेद होनेतते जेन पर्स 

शानको वड़ा जबर धद्य लगा हे, जिस वक्त 
ये वारे अंग पण थ उत्त वक्त उपाध्यायजी 
सेगके पुं जाश होते थ व हम्यारह्‌ ग 
जितने रहः हे. उशके जार हषे उनको- उणा- 
 -अयजी कहना इति अगविचार्‌ सवृ 
3. `. | । 


" > 
"1 


सत्ती योन संग्रह्‌ । 


जीकरी सपमा, गाधा--- 
रगागरी जलनगरागर नहतत्र तर्गण्‌ 
तताय जा टह, भमरमिव धरशणिजलकः 
रविपवन समोय तासरमणा । 
अधः--? उरग कहता, सपं जैसा 
साधर दस्थन यपन निमित निपजाया 
स्थानक, खी, पश्च. पिंडक रदित होते उसमे 
मालिककी आन्नासि रहे, २ गिरी कहता, 
प्रत जेसे साधु हमे जैसे पवत हवाकरे 
कंपायमान न हवे तेसे साधु परीसह उपगं 
कपायमान न हषे धूजे नहीं, ३ जल्षण कहता 
प्रमि जेसे साध होवं जेसे अभि इन्थन 
तृण काष्ठादि करके तृन दूषे तैसे साधु 
ज्ञानादि यण यहण करते तक्षन -हूवेः४ 
सागर कहता, सुद्र जसे साधु होवे समुद्र 
. की तरह गंभीर समुद्र मयादा उल्ल घे नही 
~ साधु तीथकरकौ आज्ञा उल्ल घे नही, ५ 


द्वितीय भाग। वि [ ६६ ] 


क न> ~ ~~~ ~~~ 


नहतत कहता, अकाश जेसे साधु होवे 
अआकाशकी तरह निमल हे जंसे आकाश्‌ 
स्तंभादि आधार रहित तेसे साधु भी हस्था- 
दिकका आश्रय रहित हूवे,६ तरुग्ण कहता. 
वृत जेसे साधु होवे जसे वृक्त शीत तापादि 
दुःख सहकर आधितों (मनुष्य, पशु, पत्ती 
यादि ) को शीतल खायासे आराम सुख देषे 
तेसे साधु खवकाय जीवको माश्रयभृत सद्यो- 
धादिसे सुख दाता होवे, ७ श्रमर जेसे साध्‌, 
. शोषे जेसे भमरा रस प्रह करत द्वा लको 
पोड़ा दुःख न उपजवे. तेसे साध्‌, आहार 
आदि ग्रहण करते दातारको पीडा कष्ट न 
देवे, ८ मिय कहता हिरण जेसे साधु होवे 
जेसे हिरण सिंहसे उरे तैसे साधु पापसे उरे, 
६ धरणी कहता, पृथ्वी जेसे साधु देवे जेसे 
पर्व शीत ताप छेदन भेदनादि स्पशं सम- 
भावसे सहे तेसे साधुजी परिसह उपसगं 


९२ 


५ 
[द| 
चि 

| 


तास न म्ह । 


समराय नह १० जनः ना, केषं 


। न्ने 1 = 
<-प् लन्‌ 4 ८14 जयं कमल काटुयरम 


न्न्‌ व ~ स (2 ४ ५ 
द दुवा रार फणी करक व्रद्धिपाया फन 
<लः उस्र लेप्राय नही न साधर काम कस 
उत द्रव द्मार भाग करक यह्व पर 


॥ 
† ॥ 
7 | 7 त 4१ ग (य ह्व) ध (क [ 1 (थ 
117 {र 117 त्न पाय नहा. ४५ र 
नप 7 ^ [. ण्ड्न्य ् अंम्‌ ग्ने | य त्व्‌ जमं र्न 
क 


4, क ~ 
1 ज करक्र जगनक्‌ः सव पडा्थाको 


रकाशः ध्रगटकरे तत्ते साघु जीवादि नघ 
णद्ध यथाथ खरप. मन्यो हृदयमे 
अकाश करः १२. पवन कहता. हवा जैसे 
..लाधु होवे हवा माफ्क सवस्थान मनन 


द 
।₹ वायुका गति खलायमान -( खंडन) 


त हत्र तल साधुं लव स्थान विहार करे 
`तथा खह्च्छाचार विहार करे 

` भीच्रिहंतजीके -१२ -युर-- १ अनंतद्धलं 
अनत दशनः ३ -अ्ंतं चारि, < ; अनत 


~~~ 


दवितीय भाग ।..: -[ -१ ० १८ ॑ । 





॥ क व न य । इ ल । 
तप, ५ अनंतः वलीय, - ६ अनंत चायकः 


 - सम्यक्त, ७ वजँ वक्थ नाराच संययणश,. ८ 
 समचो रस-संस्यानः ६ चोतीस अतिशय, 


९० पतीस वाणी युख, ११ .एक ` हजार :: 
आठ उत्तम लक्षण, १२ चोल इन्द्रे 
प्ञ्यनीकः। | 


१२ उपयोग, बारे कहां कहां पावे--उषयोग सिद्धा 


। 


। 


म पवि १, दोय उपयोग तेरमें .चवदमें गुण 
ठाणे पावे-२, तीन उपयोग पांच - स्थावरमें 
पे ३.चार उपयोग चोरे द्री पयाक्षा पावे -४; 
पाच उपयोग वेरेद्री तेरेद्रीमे पावे ५, -छव 
उपयोग चोरेन्द्रीमें . तथा. भ्रावकसें पावे ६, . 
सात उपयोग. सामायिक : दोपस्थापनीय 
परिहार विशुद्ध सुम संपराय चारितरसे पावर 
७, आट ` उपयोगः वावहता सिद्ध गतिघतिं 
नारकी जीवम अथवा अच्म॑से पावेःत, नव 
उपयोग देवता यथाक्लात चारित्रमें पावे ६, 


¦ १५२ ] दत्तस व्रौन संग्रह । 


9. 


श उवरयौग दुद्यस्यमं पव १०. उग्या 
उपयोग संय्तीर्‌ अलद्धीयमें पावे ११. वार 
उपयोग समुद्य जीवम पाव १२ । 

दराल वलग प्रमाण-च।ग्ह्‌ पुर्रागो त्रल 
एक गधाम १, दशु वलद्रागो वल ए 
पौडामं २. वारह धोटारो वल एक भसामे 
३, पांसो भंस्ारो चल णक हाधीमे' ४, 
पाचसो हाथीरो यल एक सिंहे ५, पंचमा 
सिंहरो बतत एक अष्रापदमे ६. दश शष्ट. 
पदरो वल एक बलदेवमें ७, दो वलदेवरा 
चल एक वासुदेवम =; दो वासुदेवरो वल 
एक चक्रवत्तमें €, पक करोड़ चक्रवातरो 
वल्ल पक सामानिक देवता १०, एक. 
कोरोड सामानिक देवतारो बल पक इन्द्रम 


` ११, अनंता इन्द्ररोवलत मगव तनी चिटली 


 पमंगुलीमें १२। 


द्वितीय माग 1 ॥ [ १०३ | 


^~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ---- ~~ ~~ ~-~-~ 


~~न 


॥ अथ वरे भावना माषामं कहते ह ॥ 


पेली अनित्य भावना । 

राजा राणा छत्रपति, हाधथिनके असवार । 
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बोर ॥ 

एेसा विचार करे कि इस जगतमें भाम, 
नगर, पुर, पठण, कोट, खाई, बाग, बगीचे 
निवांणः महेल, हवेली, दूकान, मनुष्य, कुटुंब, 
परिवार, न्याती, गोती, पशु, प्ली, धनः धान्य, 
 श्मामूषण, इत्यादिक सव वस्तु अनित्य. असा- 
ती हे; परन्तु हे जीव ! तुं मुढपखेसे इसको 
नित्य साश्वती मन बेटा है, पर पुद्लोसें 
` शरोरकी घरकी शोभा बनके तं खशा मानता 
ह्‌, सो यह शोभा कभी एकसी रहनेवाली नहीं 
शे। (पेली अनित्य भावना, श्री भरतेश्चर 
खक्रवर्तीनि भाइथी ) ॥१॥ 


ज्‌ भ काकः धक 


ध | 
| {५५ 4 द््तास्‌ गोन म | 


ममर शरम भाव्रना। 


| 
[7 1 


[1] 8, 


सरना विरा जावको, का न रान हार॥ 
ग्ना धिकार करं करि, रे जीव । इस जगत 
नररा शग्ण ( द्माधार ) का देनेघ्राला को$ 
नही ठ्‌, सव स्वजन स्वाशरके सगे है, जव तेरे 
अशुस कम उदय हदोगे तेरे पर दः अकर 
पड़गां तवर तुको सहायकर्तां कोरे भी नही 
होगा (फेरी अशुरण भावना, अनाथी -निग्र थ. 
भद्गथी ).॥२॥ ५ 


ककमा भ ००००० 


(~ 


`. -तीप्षरी संसारं मावना। ` ` 
दाम विना निधन दसी तरष्णावश धनवान 14. 
प न ल ससार मे, सव जग देख्यो छान ॥ 


| \«> ] दत्तस ग्राल संग्रह | 


कधं किसीका सोनी नहीं ‰. अकरा श्रा 
रार्‌ अकेलाही जायगा, जो पाप करके तेन 
यन कृटूतकरा संग्रह्‌ कियाद, सो मरेगा ज 
न रतिम, पशु वरम रह जावगाः खरी दग 
ज तकः र कृटूच एमश्चान तक हा आयाः 
प्रत्यत प्रय यह शरीर चिच्ा (अभि) 
जलकं भस्म हा जयगाः पसा जाणत 
पकाततपिणा धारण कर, (रमी पकोतभावना 
नमाराय षएविन माह श्री) ॥॥ 


॥ पराचमी परप भावना ॥ 


* = ~<=) (~> == 


जहा दत्‌ प्रपनी रह, तषह्ांन अपना कौय। 


धर रपष(च पर पट स, पर्‌. परमन ताय ॥ 


एेला विचार करे कि. र जीव : इस 
जगतमें सव खार्थी ( सुतलघी } है, उनका 
होता हे, वहां तक; संब जी जी) खमा 


{= ] पसोस बोन संप्रह। ` नि 


प स्कः नालेन वादह्िर पड, ओर 
माताम द्रप पदर वलः ग्रा सोमी. 
जस रनः ( लाटी ) मास श्रीर्मे रहता, 
तशी ये दवद दार त्रम श्रनाज वातार 
ला भी दाशचीनः छातमे पदा ह्येता है। 

दन तर्‌ सकरद अन्धके पदार्थोका जा 
प्त्रार ठ सरारम ७ कललाद्‌ :--१ मापि 
लाहा, २ सद, इन तीनि वीचमे तीन 1 
शिली है सो, ४ कृतक्िये के कीच एक.मिही, 
५ व्रातोके वीच एक रिली, ६ पेट जटर प्न 
को घरनेवाज्ी एक भिल्ली, ७: वीर्यको 
धरनेवाली एक मिली । इस शरीरम सात 
सरासय (स्यान ) है । १ हृदयम कृषठका स्थान, 
२ -हृदयके नीचे आमका स्थान,.३ नाभी उपर 
` डाव वाजु जठराधिका स्थान ८अभि पर तिल 
६. ४ नाभीकं नीचे पवनका स्थान-५.पवनके 

: +. नाच पदुम सल ( विष्ठा) का स्थान; 


प 3 


^ 


दितीय भांग 1 [ १०६ ] 


~~~ ^~ ~~" -~~--"~~-~-~ ~~~ 


६. पेड़ ` के जसंसा नीचं सुत्रकरा स्थानः ( इसे 
वस्ती कहते है, ) ७ हदयके कुद -उपर जीघंका 
श्ओीर रक्त.( लोदी) का स्थान, चीको ३ स्थान 
जास्ती -हैःः--१ गभस्थान ओर २. दूथस्थान 
( स्तन.)=३ यों खरीक १० स्थान हुए । 
` इस शरीरमे ७ धातु हे, १ रसः २ लोही, - 
३ मांस,.५ मेद, ५ हाड, ६ सींजी, ७ शुक्र 
जो. आहार करता हे सो पित्तके तेजसे पककर 
पिले चार दिनमें उसका रस होता हे, फिर 
चार दिनम उस रसका लोही होता हे ; यों 
चार चार. दिनके अंतर से एकेक धातूपशे 
प्रबमता प्रगमता एक सहीनेके अंदर शुक्र 
हेता | 
सात उपधात्‌ :--(^ १-२-3३) जका; 
नेत्रका, ओर गलेकामेल . रस की उपधात्‌; 
४ कानका मेल मांसकी उपधात्‌, ५ वीस दी 
नेख हाडकी उपधातू; ६ आंखका गीड मजी 


¡ 2१० } दनी बौलसतंप्ह। 


~+ ~~~ ^^ 


वर उपप्रातु, ७ मके उपरकी चिकणा 
की उपध्रान्‌ । | 
मांसिस्पजो घत हे उसे वसा तथा 
धगराजः कत टं, वह घृत जेला चिकणा . होत 
ट, सवं शुरीग्मे रम रहता है, यह शीतल ओर 
पण्ाका कतां चल्लवान ह । 

५ त्वचा ( चमडी ) १ भामनी नामे उप 
की स्वचा चिक्रणी हे, सोः शरीरकी विभूषा 
( शोभ! ) करनेवाली हे, २ लालरंगकी चचा 
उस्म तिल अराय प्रद्रा होतार, श्त तचा 
उसमें चमं दल रोग पेदा होता हे, ` ४ ` तबक 
रंग जसी सचा उसमें कोढ रोग पेदा होता हं 

दनी त्वचा उसमें अखारह प्रकारके कोढ पदा 
होताह, ६ रोहणी नाये तचा उसमें गुमड़. 
` गंडमाला पमुख; येग पेदा होता हे, ७. स्थुल 

 स्वचा;.उसमेंः बीद्रधी रहते है1 ` क 
तीन दोषका खरूपः--१ वातः (वायू); 


 -द्वितीय भाग। ` [ १११ ] 
पित्त, ३ कफ, इन. तीनोंको कोई तीन दोष मोरे 
कोई तीन मेलं कहते हें । ॥ 

१ वायु शरीरमे सवं टिके वस्तुच्रोकां 
विभाग करता रहता हे 1 यह्‌ सुच्म, ` शीतल, 
हलका -अर.चञथल होता हे, यह नसे रुप नल 
करे जो वस्तु खानेमें आती हैःउसको.िकाने 
पह चता हे, इसके पांच स्थान हैः--१ मलका ` 
स्थान २ कोठा (पेट ) ३ अधि स्थान.४ हृदय .. 
५ (पांचत्रा) कड, इन पांच ठिक्राने रहता हं । 

गुदामे ` रहता है उसे अपान वायू कहते 
है, २ माभीमें रहता ह उसे खसन्य वायू 
कहते है, २ हृदये र्ता हे उसे प्राणवायु 
कहता हे, 2 कंठे रहता रै. उसे उदानं 
चायु कहते है, ५ (पांचवा) सवं श्रीर्मे रहता - 
हे उसे व्यान वाय कहते दै! इसत ` प्रकृति 
वालके लच्तणः- केश छोट, शरीर दुवलं 
लुखास लियं होता हे, इसका सन चलनं ` 


५४५२५ ] द्नीस बह्नि संग्रह ` 


र व 


ग्धूता ह, वाचन होना ह, श्रोर. इको 
कर्म उदन कर रवत आरन है इसे रजोधरी 
तदह । 
२ पत्त गरम, पतला, पीला, कडवा, तीष, 
दग्ध हनेसे खषा हा जाता है, यह पच 
कणे रहक पांच युण करता ह, १ -आक्तयमं 
।तल जितना अ्िरूप होकर रहता है यह 
श्नि पाच धपक्रारकी; १ संदाभितसे कफः, 
तन्तणाभ्रिसं पित्त. ३ वरिषमाश्निसे . वात, 
रमान्निशध्रंष्ट, ५ चिगमाधि नेर, २. सचसे | 
रहकर कांती करता है, ३ न्मे रहकर वस्तुको 
दखाता हेः ४ प्रकरतिमें रहकर वस्तुको . पाचन | 
कर खाय हुयं करा रस लोही वनाता हे, ५. 
हदयमें रह वुद्धि उत्पन्न करता है, इसके-५ 
नाम है पाचक, २ श्रजक, २. रजक, ४ . 
अलोचकः, ५ साधक. इसकी. षक तिवलिके, | 
| जवानीमे श्वत बाल होवेःबुद्धिमान - 


1 ५ 


~~ ~ ~~ ~ ~ --<-* ~ 


षः „ 


ये, पसीना बहुत अष, व्ली होवे, श्वर 
वतम तेज देखे, इसे तसोटख कवे दं \ 

कर चिक्कणा, सरी" श्त, शीतल, स्यीटः 
होता ह, दण्ध हृष खरः हो जाता दै, इसके 
पाच स्यान--९ आसय, २ स्तक, ३ 
-कंठमे, ४ हृदयम, ५ सन्धी, यह्‌ पांच टिकाने 
रह स्थिरता कोमलता कर्त्य हे, इसके पाच 
-नामः--९ कदन, २ द्ध हन, ३ एसनः 9 अव 


क 


-लंघन, ५. गुरूत्व, कपःवगं घ तिवालेके लचणं 
` गंभीर, मंद बुद्धि हता है, शरीर व्विकणणः 
केश बलवान, जरौर खं प्ली देखेः इसे 
तमो युए कहते हं । 
छर भी इस शरीरसं लस, हाड; मेदः 
` इनको घांधनेवाली जो नसे हे उनको स्नपय 
कहते है, यह शरीर हडीयोक्े राधसे खड 
हे जिसको आधार इनका ही ह इद येमे 
सबसे बड़ी सोलह नसे दं उनको करंड कहते 
15 1 


॥ £ |] दनम चौन् मंप्रह। ` 


र = “१ न 


ष्टः यह शुगीरकः संकोचन प्रसारन सत्ति 
वक्र र । , र, 


संग धारा सरूप खानक दो, नाकके दो, 
धाद दा, यह ६, ७ जनन्दरि, = युदा, ६ मुष 
यां £ चिद्ध पुरुपके आर शके ? गर्भाशय; भौर 
दो स्तन, यह ३ जास्ती, यों १९ छिद्र ओर 
छोर चरतो नेक ह । नाभीक्रे डाबी तफ 
जो आश्वयके उपर तिल ह सौ पाणीको यह 
करनवाला नसनका मूल ह; उसस ही प्याप्त 
( तृषा) शात होती ह, अर कलर (पेट)मे 
जोदो गोले; व जटरके मदक तेज करते 
दः उस शगारमः सव कोटे ७२ ह, जिसमेः छ 
ट चड़ हे, जिसमे शीतकाल ( सियाल ) 
म' तीन कोरे आहारक, दो कोटे पाणीके भोर 
 - एक्‌ कोटा खाली शासो - शासको रहता हे।. 
 फेसेही यीष्म तुमे दो -आहारकफे तीन पाणीके | 
श्वासो -ासका खाली. रहता हे; -पेसेदी' 


द्वितीय भामः \ [ ९१५; 1 


.-.~-~-~-- ~~ 


क 
चौमासे ( वषच्छतु) मे अदा कोठे आह 


ङे, अढाड पारक, एक खाली रहता हे 


इस-शरीरमे' संघा ला ॐ, पव्चीस पलः 
परमार कालजो ह दो पल प्रमाणं आख ह, : 
तीस राग प्रमाणो शुक्त हे, णक ढा लोदी हंः 
माधा आडा चर्वी हं? {सिर (मस्तक) दी सजी 


क पा, मूत्र एक अठ? विष्ठा एक पाथा 


पित्त. एक कलय; तमेर्‌ श्लेष्म एक कलच इस. 


मारे शरीरमे' हे ॐ जो इससे ञ्यादा 
जाय-तो रोग पदा हते, ओर कमी होवे जाय 
तो भृत्यु निपजं ¦ | 
एकसो साट नाडी नाभीके उपर य 
रसको धरनेवाली हं एकसो साट नाड़ी 


 नाभीके नीचे, षको सट > - न नीचे, एकसो सष्ठ चयः हाथ प्रमुखम 


&.८ सरसवका ९ जव ष जवकी १२ ६ रत्तीका ९ 
सास्रा, 8 मासासी .९ रोक, ८ कका ९ पेसा+ २ पेसेकी १९ पलः 


% पका ९ पाव, ४.पानका ९ सेर, ४ सेगन्ली९ चटक, ४ चद 
कौर द्रोण.“ | " = 


( ९१४६ ] दत्तम बौन मपह) 


~~ ~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ 


लब, पक्सा स्ट नारा नाभीके'नीचे युदेको 
सद रही ६, पच्चीम नडी श्लेप्मको. पच्चीस 
भिन्द) दा शल्क घर नं हे यों स 


लतं श्वरीरके दो दह्ाथ दो पग, यो चार 


तासा पकक स्टाद्धामः तीः तीक्त हड़ी) यह 


१२१ टुर्. ५ जीयश्वी कमरे आर ५ उवी 
वयरस, चार थश ) मे" ओरं चार 
गुद्धामः, पच्च क्नसः, धहनर दोनों पवा 
स" , तीत पीटम यमे, दो आम 
लव भिवाप्न चार मले, दौ हंडवचीमे , ३२ 


दातः एकर नाक्से, एक तादुत्रेम सवं ३०० 
दी हहं । 


. इस शरीरम सष्टरे तीन कोड. रोम हं 
जिसमे दो कोड एकांवन लाख रोम  गलेकं 
सीचे, घ्मोर निन्यःणव लाख गलेके ऊपर. दैः 

एक एक रोममेँ पौणी दो दो रोग मादर 


: द्वितीय भाग । `: [ ११७ ]. 


(कड कम) भरे हुए हे, जिसमे मी जलंधर 
भगंदरादिक.१६ रोग मोटके (बड़) भरे हए 
हे, इत्यादि अशुची ` ( अपवित्रतां )- से सौर 
आधी ( चिता) व्याधी (रोग) उपाधी (काल. 
कायं ) करके.यह शरीर पृशं मरा है, जहां तक : 
पृं पुय है वहीं ` तक सर्वं श्रपवित्रता. दिपी 
हुई हे, इसे गोरीःकाली चमडी ढांक रही है, जव. 
अशुभ पाप कमं उदय ( प्रगट › होवेगा तव. 
। विगड़ते किंचित्‌ ही देर नहीं लगेगी ८ देसी 
भावना सनतङुमार चक्रवर्तनि भाईथी) ॥६॥. 





, . ॥ सातमी आश्रव भावना ॥ 
न 
मोह नीद के. जोर, जगवासी धथ सदा 
कमे चोर चहु ओर, सव लूटे नदीं दिशता ध 
---> 255 
पेसा विचारे कि, रे जीव ! तेने अनत 


| ५५८ ] दत्तीम चोन संघ । 


^~ ~ ~~~ 


ततार परिश्रमण क्रियाः इसका मुख्य हतु ` 
ग्रश्रवदही दः कयाकि पाप तों इस जीकमे 
भनन यस्त छोटा. परन्तु आश्रव छोड विन 
ध्म पण फल नहीं दे सकता । आश्रव २० 
पकार ह परन्तु यहां मुस्यमें अत्रतका अर्थात्‌ 
उपभोग (जो एक वस्त भोगनेमें आवे आहार 
पाणी प्रसु्र ) परिभोग ( एक वस्तु बारम्बार 
भोगनेमे आवे चछर भूषण परसुख) मौर मी धन, 
भान्य, भूमि इत्यादिककी मर्यादा नहीं करना, 
इच्टकरा निरु धन नही करना, सोही ` आश्रवः 
इस भवम महा त्रष्णा रूप सागरम गोते 
खिलाता है, अरि मागे भी दुर्गतिम अनंत 
काल विटंवणा देनेवाला होता है, फेसा -जाश 
र जीव! अवर तो भाश्रव. छोड़. यर. बत. 
अंगिकार जरूर. कर, ( यह आध भावना । 
समुद्रपालजी ने भाईथी ) ॥ ७॥ ` 


(म ध प ~ = ०८“ 
= ^ 2 कछ ~ = 5 2 
“ ५ ॐ १ ५ 


हिनीय खाम्‌ । [ ५१६ 


॥ प्माठ्ी सव्र सातिना # 
= 
सवय देव जगाय, मह नद्ध जवर उपक्चस। 
तव कुरु बन उपाय. कल चाग मातन स्कृ 
2 

पेमा विचार कर कि र जीव्‌ । संसाग्से 
रलानवाला श्याश्रव ह. {सिका माकन 
उपय एक संवर ही ह. इम निय आवन 
कायिक (काया) बाचिन (वचन ) सार्नसिकः 
(मन) कौ इच्डाका म्न कूर एकान्न समना 
रूप धमर्पकल्ञोन हा, अयाते अवरस्य ननायमं 
कमरूप नालस्य. अध्वन स्प णाया र्हा 
उसको सेवर (व्रन) स्प पान यापक अश्वक 
गेक ल (यह सेवर भावना दःरकणाजा सहा- 
भषिनभाईयथी)॥८॥ 


[ ५२० ] दनी वाक संप्रह। 


४ ० 


॥ नवमी निजरा भावना ॥.. 
= ~ 
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शधं ब्रम छोर । 
या विधि विन निक्रसे नरष, पटे परव चोर ॥ 
पंच महा चत संचरण, समिति पंच परकर । 
परवल्ल पंच इन्द्रिय विजय, धार निजया सार ॥ 
शशक 
पेसा विचार करे क्रि रे जीव, संवरसे तो 
माते प(पक्रौ रोक (वंध .कर.)-दिया, परन्तु 
पहले क्रिये हए पापकरो खपाने घाली तो एक 
नजरा ( तपद्वयां ) ही. ह, डव बाह्य, छव 
प्मभ्यन्तर, वारह प्रकारक्रा : तप, इसलोक. पर 
लोकके सुखे रूपकी या कीतिकी वांच्छा रहित 


.एकांत मोल्ताधीद् कर करतो तेय कल्याण 


हबे अथात्‌ जीवरूपर कपड़ेको.कम्मरूप् मल 


, ` लगा.हुवाहे, इनको -संवरशूप साघ्चुन लेकर 


+ ` णण -धो, सो तेरेको मोस 


द्वितीय भाग _। १९. 


अविचल सुखकी घ्रासि हो जावे, { यहं निजेस्‌ :- 
माना अजेन माली ने माई थी) 1६॥ 


का क 


समी ल्मेकसंलाख भावना । 

_ __->>9.र.€<न------ | 
चौद्रह राज्ञ उतंग नभः लोक्‌ पुर संखान । 
तामे जीव अर्नादतेः भरसत दहै विन्त. ५ 

देखा विचार करे किरे जीव । इस लोकक 
 संटाण केसा हे जिका तं विचष्ट करक देख 
तीन दीवे जैसा इस लोकका संठाण (आकारः) 
३ । जसा कि एक दीवा उलटा जिसपर दसरा 
दीवा सीधा 1! अर उसपर तीखरा ८।५॥ उलटा 
रखनेसे जैसा आकार होता हः ता इस 
लोकका ` आकार हे, सवे सोकका घनाक्रर 
| ३४३ राज॒का देः. इस लोकके -सध्य . सागसं 


, . 16 


¡ ९२२ : शछत्तीस चौल संप्रह्‌। 
लसा ग्नक तीचे णक्‌ पोकल स्थंम होता 
स्म ) णक राङुद् शाटी छद १४ सजुषौ 
प प्रत तः है, उश्के अंदर त्रसं 
शरद्‌ जीव पत्त भरे ह्वे है सोर हकं 
वरहिर साद सय तोकः स्थावर जीव हधि- 
न्ोखिच भमर ह्ृएष्टःत्तरे जीव] तुं अनत 
दतु श्य लाके धिवि चस थावरप्णे, सूच्म 
चश्ररपरे, सन्ती छमन्नीपशे पर्याप्ता अप 
यतापणे, नारको चिश्रचपणे मनुष्य देक्तापणेः 
जन्म मस्ट खरे सत्र ल्लोक- फरस - लिया, 
देसी छो जगह लाकर श्नन्दर नहीं री कि 
निस दिकण तं उन्म सरस नहीं. चकिया हीः 
शर्थात्‌ ( एक वालायह रखे उतनी.जगा लोक 
में खाली नही रखी. › पेता जानकर र जीव 
अव तो एेली जगा देःखनेकी इच्छा कर के-जंहां 
जन्म भरणादि.- कंष्टकीः उशक्ति. न ` होवे 
` ¦  संसारसागरमें परिश्रमण करनेकयः काम 


9 
^ 
शी 


< ^ 


{ 
1 


्ितीय माग { १२३1 
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न परे, देखा स्थान ( ठिकाण ) कहां दै किः 
लोकके अभागे उपर अशात्‌ स्वाथसिद्ध ` 
विमानसे बारह योडन ऊपर ४५ लाख योजन 
की पर च॑द्कार समान मोल ओर उत्राक!र 
मध्ये ८ योजनकी जाडी, ओर अठरी 
किनारे पर मिरे पंखसे भी पतली, सक्छ- 





----~~-~ 


सिद्धसि्ठा है । जषा एक कोखक्‌ खट भागक 
उपर अनते सिद्ध भगवंत विराजते हेः, वहां 
कोई प्रकारका कष्ट नदीं है, इद लियं - वहा 
जानेकी तु" भी इच्छा कर. श्चोर्‌ सान दशन 
चारित्र तप अंनभिकार करका उदयम करः त 
बो मुक्ति स्थन तेरे को शीघ्र मिल जाय 
(यह लोक संठाशभावनां शिविशजष्छषिने 
भाईथी ).॥ ९० ५ 


८५ | दत्तासत वाल्लसप्रट 


1 ता 


मी बोधवीज भावना। 
` ~^ 

रन कन कचनराज सुख,सवहि सुलभ कर जाने 
सलाद संसारम, एक यथधारथ नन॥ 
सा विचार करे किर जीव। तेरा निस्तार 

किमे करणीते होगा, इस जीवको भोक्त दमे 
का मुख्य देतु सम्यक्छ हैँसम्यक्त चिन उतः 
कर करणी कर ` नवथीवेग `तक जा अयाः 
परन्तु कुचं कल्यास न हुवा तो अव सम्यक 
फरसनेका अवसर ( मोका ) आयां है सो 
ध्रव प्रमादको सेट संभ्यक्त्व रल प्राक्त करः 
आर ठेव अरिहन्तःयुरू नियन्थ, केवली परुप्यो. 
दया ध यह तीन तत्व शुद्ध अंगिकार केर 
द्मर कदेब, युर, कुधर्मको - त्यागनं करं ` 
श्री वीतराग प्रणिति वाणी (वचनो) की- रास्ता 
) परे रख . सो - येही-एक सम्यक्व हे, 


{१ 
(१ 
{ : 
~~ 
१ 


द्वितीयं भाग । [ १९५ 1 


डोरा पोह हृ सुः कचरेमे ` खोई नहीं 
जातीं हे तेसेः सम्यक्त्व पाया हुवा प्राणी 


संसार ससुद्रमे बहुत परिभ्रमण नहीं करते हे । 
एसा समक कर रे जीव ।! तं बोधवीञे सम्य- 


 क्तकी. पासि कर,.किं जिससे मोक्लकी प्रासि 


` शिवे ( यहं ` बोधबीज भावना, ` कृष्ण बासुदेव 
` भ्र शिक राजा; ` भोर ऋषभदेवजीकेः अटां 


पुष्रोनि . भाईथी.) ॥११॥ 





॥ बारमी धमं मावना ॥ 
1 


६ जाचे सुरतरु देय : सुख, चिंतत ` चिंतारेन \ 


विन जाचे विन चितये, धम सकल सुखदेन ॥ 
- "9 ङ - 
एला विचारे फि रे जीव} ` यह नरभवं हे. 
सो निवांण ( मोक्ं ) प्राति करनेका कारणहे, 
मोत धमे करणीसे प्राति होती -हे; : यह 


[ १२६ ] छन्ती वोल् संपह्‌ । 


म स > ^ 


"~~~ 





अन्म धम करनेको ही पाया है, कारश्की मनुष 
जन्म सवाय -धरमकरणी: वण नहीं सती 
र, श्र धमं विन मलुष्य पषुतुल्य दै, इत 
लिय अवश्य धमं कर, धमं तो इस संसा 
वहत प्रकारसे लोक म(न बैठे ह, परन्तु सवा 
धम॑का मम (खरूप) कुं नहीं समभे. 
फक्त अपना अपना मत पच्च ताणएतें है, इ 
लिय सचा धम वोही हे, की जितत धर्मम किसी 
जीवको मन वयन काया करके विल 
तकलीफ नहीं देते हे, अर्थात्‌ (अहिंसा परमो 
धमः.) इति वचनात्‌ जंहां दया है सो ही 
परम (उक्कृष्ट ) धमं है, इस लिये दया धमं | 
अंगिकार कर, (यह धर्म भावनाः धमरुची ¦ 
सुनीने भाइथी ) ॥१२॥ ‰ ` ` 
१२ धारह पकारनो आहार पाणी ` परिटवं पिश 
भोगवेः नही --आधाकमि' १; उशिक इ ` 
सूतीकमं ३; मिश्र .४; सचिन्त-अचित्त मिया 


क ५ 


1५ 





र भाम 1 {१५.१. 
१, अजोयरे "६ लसिम्तरनो ५, सप्विन्त 

पाणीनी चुट. तो ख, कसे 
कालाद्‌ कंते ९०१ मर इ कंते १९, प्सा 
-कंते १२। | 
२घारह्‌ संमोम--उपधि वद्ध पारसा सेदो .११ 
सत्र सिच्यत ज्ेवो बाचणी लेवी देवी >» 
श्राह्‌एर पाणी लेवो ३; साहोषांहि तसस्कार 
िकनो देवो ५" नि- 


नो करवो ९: 
सादोमांदि खड होरा ७, 


क 
ग्देठ{इ ५० ६१ 


1 


ॐ 


` त्रस करवी ६ 
` कीततिगुणय्राम करे ८ तेयावच्च करणी £; 
२१ ण्‌ ठे वो १९ 


१२८ ] छन्तीस घोल संयह । 
योगवाइ सामायक. नित नेम संवर न क 
तो पट्तावसो पड़े ४, सामायक तित. नेम 
` करतान वजे तो पतावणो पडे ५ छती 
शाक्त १२ प्रकारकरी तपस्या न करे तो फ 
तावरणौ पड़े ६, वारह प्रकारक : तपसया क 
तान व्रजं तो. पदतावणो पड़े .७ सध 
साधवां प्राया तेहनी वल्याणःवारी.न घुरे 
ता पतावणो पडे ८, साधु साधवी 
नद्या करं तो पदतावशो पडे € पांच महा 
नत धारो साधु साधव्रीको बंदा. नहीं करे 
ता . पताव पड़े १०. दतो योगवराह भरे 
यण नहा तो -पताव्रणो - पडे. ११, छती 

ग्राह मकान ८ थान ) पार पाटला प्रमुख 
< रहा दवे.तो पछेतावणो पड़े १२4 





ल 


[> 01 


६. 


१२० ] दछत्तीस बोल संह 1 , 


~~~ ^~ , 


हल काठ्या ते कौतुक खेज्ञ तमा. 
पारय स्दै १२ धिषव काटटीपो ते इख. | 
क क्स अगन बच्चे एतद्‌ काटीषाः 
र स्र तवं धस पर्नं ओर आलमका 
पल्सर करे । ` 
द्र हदा साधुने लागे यथां खभवें अंधः 
गलश्कादकनं काजे आहार चसूश्ततो लेव 
त सरथं च्या १, देवगुरु संघनो श्रतयनीय 
नथा धमनो हिंस ते संसते' वोत 
पसक छया २, वस्तु पजी मृकता को 
जीवन ॥वशराधना हुवे ते अकस्मात्‌ क्रिया 

स्राएराध 7नपराध ससता मश पं ते ट 
व्रिपवांसि की क्रिया ४, डो बोल ते रला 


कि प | 


1) 


` वादक क्रिया ५, अशदीषे लवे ते अदत्ता 
` दानकी क्रिया ६, हीयामें एोकट उचाट धर 


ते अधात्मकी करिया ७, कारण पारं ` अपु 


-- जतो लवो ते अनथक किया = अहंकार 


( 


0 
१५ 


#। 


६२२ | द््तोसं गल सथर । 


~~ ~~ ~ ~~~ ^~ १ ^~ ~~ 


ठय २२. सिशाय करणकी जागा जुदी । 


११६ 

र 

००० 

२५॥ 

[०५1] 

१६९१ 

॥ ॥ 


तर निगां जन्म रूपणी रुहं मरण स्थीया- | 
तिखगा १, संयोगरूपशी रुदं वियौगरूपीया - 
तिना २, साता र्पणी रूइ असातोर्पीया ` 


¢ 


तिणगा ३, संपदा रुपणी सूह श्रपदा 
रूप्रीया तिशगा ५, हरख सूयणी रइं. सोच ` 
रुपा निगा-५, सिलल रुपणी रूडं सील ` 
रूपौया निखगा ६, ज्ञानरूपी खूं अका ` 
रूपी तिशएगा ७, सम्यक्त रपी रुदं मिथ्या 
रूपी लिखगा =, संयमरूपी सूदं असंयम ` 
रूपी तिशगा €, तपस्यारूपी रुई क्रोधरूपी ` 
तिगा १०, व्रिवेच्छरूपी र्डं अविवेकरूपी ` 
तिरगा ११ सनेहरूपी रूई मायारूपी ति 


` खगा १२, तोष सूपणी रूड लोभ सूपाय . 
--तिणगा. १३ | 


= ~ र ् प 


द्वितीय.भाग 1 - {` ३३ ] 


~~~ 


॥ महानुभाव वन्दनोका १३ बोल ॥ 
--- अन्ड - 9 
` धनन श्री ऋषभदेवजी अनंत बल रा धणीः 
कायाने कापसी घन वां पुरुषांने वरसीत्प 
चो विहार कियो, हे जीव, दमछरीरो उपवास 
तु ही चौविहार कर थारे कायारी गरज सरले, . 
च्यार हजार साधारे परार सु दिता लीधी, 
दश्‌ हजार साधारे परिवार सु छव दिने. 
संथारे सु मुक्ति पहता वाने म्हारी वंदणा 
नमस्कार होयजो ॥ १॥ ` 
धन श्री महावीर स्वामी अनंत बलरा धणी ` 
कम कांटा, घन उक्तम चुरुषां ने वाहरे मास ` 
तेरे पच चोविहार किया, छव मासी. चोविहार ` 
किया, पंचमासी चोविहार किया, चोमासी 
चोविहार किया, तीमासी चौ विहार किया, दो 
मासी, डेढ मासी चो विहार फिया, वोत्तर पक्त 
पो विहार किया, २२६ बेला ` चौविहार किय, 


[ १३९ ] दत्तस बराल संह । 


> दिनि सुद्धि पड्म वद्या २ दिन वदि. पद्मां 
दद्ध दतो न॒परवा करीन कमं खपाडने दोय 
दिनार संधारौ करीन आधी रात मोच पटुता 
र म्हारी ठंडणा नमस्कार टौयजो ॥२॥ 
धन श्री गण॒ध्रर गातम रामी तीन आखर 
, इंगन द्वा विगनदवा यु देवा युरतप 
[ पहित्तं पदर ध्यान कारे जं पहोर सभाय 
ठं 


41 


५ 


= 


ब 
ध 
र ती पहार याचगी करे चाथ पहर पांचसो 
सधान वांचणी ठेडने गुण स्यण शरमर्हरी . तप 
रीन मान्न पट'ता वानिस्टारी वंदा नमस्कार 
ट्ए्यजा ५३॥ 
धन श्री धन्नाजी अखगार . समीपे आईन 
भगवरानरी बाणी सणीने दिना लेने गोचरीमं 
` अरस निरस विरस काना कुत्ता. नहीं व॑ठे इलो 
` अंहार लेइने बेले वेले. पारणो .करीने . सवाध 
¦ सिद्ध विमानमे ` पटू ता, -वानि : ्दारी वंदा 
हडजो ॥ ४.॥ ५ 


1, 


¬ न~~ ^-^ ^~ ~ज ++ 


द्वितीयभागः [ १३५ ] 
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` ` धन श्री एवंता अशगार मगवान समोपे 
` -आ्धने भयवानरी वाणी सुणीने दिका लेइने ` 
` : सराधारे परिवार सु धंडिक्ते गया पाणी सो नालो 
, देख्थो माटी री पालन बोधी पादरी तिरा माच्रो 
` देखो साधां मारी न्यावतिरं छे साधां मनमे 
, जाणयो भगवान सहावीर स्व्रासनी मु'डीने क्या 
क्य प्ष्वी पाणी आटि च्छाय जीवानि 
` ्रोललेई्‌ नहीं साधू टली अलगा नीकल गया 
. श्रीएवंतोजी मारकबडी साने पगा भगवानर 
: समोसरण्‌ मे' आया भगवान पुरमा भक्ति 
 इयरी भद्विक छ हलुकमीं जीव छे इण मवं 
. ही मोत्त जासी, वानि श्हारी वंदणा नमस्कार 
होरजो ॥ ५ ॥ 
धन श्री अजु नमालीजी भगवान समीपे 
आइने भगवानरी बाणी सुणी ने दिन्ता ज्तेइने 
 राजप्रीह्‌ नभरीमे' सुद्ध परिशामे' गोचरी उच्य 
कोई भाठा मरे, कोड सोटा मारे, के कत्ता 


| १३६ ]. दशत्तीस बोल संप्रह । ` 


लगते, फेद धट फेंके. के कहे म्हारो षप 
मारयो, कें कहे म्हारी मा मारी, केई कह 
स्टारी वेन (भगनी) मारी, कड कहे महारो भारं 
सार्थो, केड कहे म्हारी भावा मारी, केड कहे , 
म्हाये धणी मार्यो, केह कहे म्हारो बेटे मार्या 
अज्‌ न माललीजी मनमे चिंतावना करी, हे जीव 
ते घणा जीवांरी जीव काया न्यारो च्यारी करा 
दीसे ऊ तने तो थोड़ा ही संतावे छे इसी चमा 
 करीने वेले वे पारणे छव महिना. ताँ 
` पर्या, राजयीह नगरीमे' अहार पाणी. की 
-ही वेरायो नहीं छव महीना मे हीं कमेः खपावी 
` पनरे दिनांरो संथारो करीनेःमोकच्त पटु तां बानं 
म्हारी वंदणौ नमस्कार हृइजोः॥ ६ ॥ 
` धन श्री मेघकुमारजी भगवान स्षमीपे ` 
- आइने भगवानरी वाणी सुणीने दिन्ता. लीनी, ` 
` .चउदेः हजार सुनिराजारे परिवार सं रातनेसूता ` 
सुनिसज क इं तो मातरो प्रण ने उव्वा ` 


द्वितीयं माग) [१२७ | 


~~~ ~~~ ~~~ -~~ 


` केडः खं लारो थंकणने उव्या, कड नाकरो . मेल 
` परिटोवश ने उव्या, ज्यु: मेघकुमारजीरे टोकयं ". 
री लागी, मेघकुमारजी नन में रातरा चिंतावना. ` 
करी सदा तो हु भगवानरे समीपे. अवतो 
` जब भगवान `मेघजी मेघज्ञी कहकर बतलवंता ` 
: ज कीशदीं मने मेवलो. कहकर -बतलायो 
: नहीं मेँ कांड भगवान रो खायो -नहीं, पीयो 
` नहीं, लीयो नही, दीयो. नदीं, ` ओघो पातरा 
सु'हपत्ति देइने.परभाते.म्हारे घरे जाघु, मेघ- 
छमारजी भगवान रे समोसरणएमे . आया जव 
` भगवान मेघकङकमारजी ते वतलावो अवो . मेघ 
आभो मेष रात.तो तुम्हे दुःखे दुःखे काढी एक ,. 
` रात्रि. महिना -जीसी कादी, भगवान मेचक- 
` वररे पुव॑ले' भवरो तान्त. बतायो, के तैं हाथीरे 
भवम ससियेरी दथा पाली, -श्रं शिक राजारे 
` ऋषधिपर बेटो थयो, हे मेघङुमार ` तिर्यचरे 


भेम इतनी वेदना - सदी तीण अगे -इया 
18 ¦ । 


॥ 


दर ; दत्तस बोल संयु । 


स्ना ता कीति टैः मेघकुमारजीं. मनम 
्लिनवना करी श्रा पीट दथ मेत्रं की सार 
स स्मौर शरीरी सुश्रषाः नहीं. केर इसी 
स्मः करने विजय विसाने गया, वनि म्हारी 
दण नमस्कार होयजो ॥५७॥ 
धन श्री सुवा खामी सात भवतो तिर्यचय 
कया. सात भव मनुभ्य रां किया, सातं भव 
नान्की रा क्रिया सात भव देवतारा करीने सुखे 
सण भोगवीन सक्ति प्रथारसे वनि म्हरौ वदण 
नमसकार हडइजो ॥ ८ ॥ ५ 
धन श्री खंधकजी., जीरंने काया असासती 
जाःी, सासती जाणी नही, दुकर हु करर परिह 
सहने अच्युल ( वारमां )` देवलोक पुताः 


` चवीने मनुष्य होकर सुक्ति जासी, वाने, म्हारी 
-वंदनाः नमस्कार होडजो ५.६ ॥ 


थन श्री गंजसुकमालंजी भगवान ` समीपे 
दीच्छ लेइने मंसाश समिका जाइ उभा 


४५ [पी ीपीीगीरीगीणीपीषौीगौीी 


_ दवितीय भाग) : [1 


काउसम्गं कियो सोमल जह्यण (सुंसरे ) गज- ` 


सुकमालजीने देख पुवलो दोष जैग्यो, म्हारी ` ' 


क किनि, क 


बेटीने दुःख थासी सो हू इयरो बेर काढ ४: 
भीनी मारी कदने पाल वधी शिरि अंगार "` 
धर्या, सुनि मायो धरयो नहीं नाके सल चाल्यो. ‡ 
नही, समपण दास्यो नही, इसी समता करीन : 
 केवलक्ञान उपजाइने मुक्ति पटुता वाने -म्हारी : 
चंदणा नमस्कार होडइजो 1१० 
धन्‌ . श्री खंधक कुमार दीका लेइने ` 
विचयां .बेनोइरी नगरीमें गोचसै उव्या, बेनोड, ` . 
खंघकमुनीने देख काचर रे भवर द्रंष जाग्यो, ` 
एटीसु' लगाइने. चोटी ताईं खाल उतारी, सुनि : 
सगपणदाख्यो नही, माधो धृख्यो. नही, नाके -: 
सल पाल्यो नहीं, इसा टकर दुक्घर. परिस : 
सहिने केवल. ज्ञान उपजाइने सुक्ति. पह दा : 
वाने म्हारी वंदणा नमस्कार दोइजो ॥ ११॥...: 
न श्रीकृष्ण . महाराजरी साट. श्रयः 


। ५५५ | दत्तस धथोल संग्रह । ` 


सहिप्या, ओपमाव्‌ १, गौरो २, ` गंधारी 
लच्मणा ४, सूसमा ५, जंवुवेती ६, सतभोभ 
५, रनमण ठ, आरो राणयां आइने . भगवान 
समाप हाथ जोड़ मानमोड पञ्य- भगवान 
ममस्कार करीने चंदनवाला पासे दीका लेने 
लजम पालीन मुक्ति पटू ता त्रानं म्हारी वंदनौ 
नेमरकार होइ जो ॥१२॥ ५ 


धनश्री भ्र सिक महाराजरी दसत अप 
नहप्या--कालिः१, सुकालि.२, . महाकालि २, 
वकन्हय ९; सुकिन्हा ५, महाकिन्हा ६, वीर 
किन्हा ७, रामकिन्हा र. प्रीउसेण किना. £ 
महासेण किन्हा १० दसो .राणयां हाथजोड 
मानमा पूञ्य. भगवान समीपे आइने भगवानः 
मं पू्यो कि अहो भगवान काली आदि कमाये 
` कोणएक ` ओर चेड़ाराजारीः लडाईमां -गया ॐ, 
जीत्या के हारा, भगवान पी .फूरमाई (लह 
`, चंयलेरी डाल परे कमलाइने हेटे पड़ीया) 


प 


न न ^< ~~~ -- - 


न = „_ .-~-------~------ ~ वि क, 


दुह कवराने चेडराजाजीव. काया रदीत कीया | 


दइ राण्यां खुणीनेः क्यो अदो भगवान स्पे 
संसारे अलिते पलितेसुं काटो, भगवान दसी 
रण्यानि संज देइने चंदनवालाने संपी, चंद 
वालानी -आज्ञा डने काली आर्या रल्ावनी तफ 
कियो, दुजी सुकाली आर्या कनकावली ` तथ 
` अंगीकार कियो, तीजी महाकाली लघुसिंच तर 
कियो, चौथी किन्हा आयां हासेन सिंच त्प 
कियो पंचमी सुकिन्हा आरयानि सातमीसे टससी 
भिनी पड़मा तप कियो, छरी सहा किम 
आर्या ने लघु सब्रेतोभद्र तप कियो, सातमी वीरः 
कन्दा बुद्ध सवेतोभद्र तप करीन विचरीः अआठमी 
` राम किन्हा महोत्तर तप करीने विचरी नदसी 
पीुसेण कंन्ह मुक्तावली तप करीन विचरीः 
दसमी महासेण कन्दा अविल छदधं सण तप 
करीन विचरी, इसी इसी तपस्य! करीने सुरि 
पट तावान म्हारी वंदा नमस्क दन्न 


द्तीय भाग! १७१ ] 


हि 
म 
४ 


( ५४ ¡ दछत्तीस बोक्ष संग्रह । 


1 क ~न ^~ = 


न्मा वाल जाणपशका-- धमक जाणपणां ६ । 
होय तौ जीव्रदया पाले ९, न्ञानका बलहोय ` 
तो थोड़ा चोले' २, बुद्धिवन्त होय तो सभा ` 
जीते' ३, साधुकी. संगत ` हो ˆ तो ` संतोष ` 
उप्रजं ४, वेराग्य होये तो . पांच इन्दि दमः 
५, सूत्र सिद्धांत घुशतारहे तो धमः विषे 
प्रणम चदता रह ६, - प्राणी जीवकी रचा ` 
कर तो निभंयपशणो पामे ७, मोह ` मरणे ` 
ड तो देचताको पूजनीक हवे =, न्पाय- 
मागम चालः तोःशोभा पाह्य €, सवं जीवक्‌ ¦ ` 
समत सख्रामणा करे. तो. साता. पवेः १० 
युरुरी संवा भगतीःकरे, .बिन्यकरे' तो ` ज्ञान 
पामे ११. विद्रानरो संगत करे; विनो करतो. 
बुद्धि ` वधे १२, भगवानकी ` आन्नासहित ` 
क्रिया-करे तो मोच्तं पामे;१२.। 


१ छितीय भाग 1 [४३] . 
॥ `चोदहमो बंल ॥ 


लक 
१४ श्रोनन्दजी सूत्रमे.१९ प्रकारके श्रोता कहा है 
१, चालणी जेसे- जसे. . चालणी सार सार 
` पदाथ -अनाजको छोड. असार तुस कंकर 
. बगेरहको धारण करती हे तेसे हीं कितने ही 
श्रोता सद्रोधकाः सार ` गुण -यहणता ` खोड 

` ` अवयुण ही धारण करदे हे.२, मंजार जेसे-- 
` - जेसे बिल्ली पहले धको जमीन पर ढोल 
देतो है ओर फपिरचाट चाट कर पीती है 
` सैसेही कितने-ही-श्रोतां प्रथम वक्ताका. मन 
 दखायके फिर उपदेश श्रवण करते है ३, 
` घेगले जेषे--जेसा.बगला उपरसे तो. स्ेत 
` अच्छा दिखता है यर अन्दरमें दगा रखता 
हे तेसे . हीः. किंतने ही ` श्रोता: ऊपरसेः तो 

` बुगला. भक्ति करते हे ` परन्तु -अन्तकरणमें 
` मलीन होते हँ जिनसे. ज्ञाने यर्हण किया 


[ १४ ] दछत्तीस चौल संप्र । 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^-^ ~ ~^ ^^ "~ ^^ +~ 


उनके साधही दगा करते हे ४, पषाण. 
जसे--जेसे पाषाण पर वृष्टी होनेसे उपरते 
ना तरोतर भीज जाता -हे परन्तु अन्दर 
पाणी भेदता नहीं हे वेसे कफितनक.भरोताः 
रीध सुएते तो वड़ाही वेराग्य. भाव. दर-- 
साते हँ ओर अक्रत करते बरिलङल ही इर 
नहीं लाते हँ ५; सपे. जेसे--जेसे सप्‌ 
पिलाया. दूष :जेहर होजाता है तेसे कित 
नेक श्रोता जिनके पास ज्ञान ` यण ` किय 
उनका तथा. उनके -धमेकी निन्दां उथापन 
करनं लगःजति है जेसे भसा जेसे-पाणीमे 
पट्कर हंग मूत. पाणीको शदला देते हें शि 
अप पीता. है.तेसेही कितनेक श्रोता: सभापे 
अनेक तीकथा ` कदायह क शकर ` गड़वदु 
मचौ देते हे फिर सुरताहै.9; फरेयर ` जेते 
ज्यों फूटे धड़े पांशी ठहरता नट है: तयो 
कितेनेकं श्रोतौ उपदेश सुन कर वहांही भूल 


१४६ ] छ्तीस बोल संह । - ` 


रार जहां जावे वहां धमंरूप सर्ग पैलवे 


ह दोय मध्य श्रोता १२, वक्री जेसा-- 
जेस वक्री नितरा नितरा अधर अधर पाशी 
प्म लेषे परन्तु पाणीको युदोले नीं तसे कित+ 
मकः श्रोता वक्ता को -विलकुल ही ` तकलीफ़ 


` न देते ओर उनके-अल्पन्ञाताःरूप दुयुणके 


सन्धुल् ही दंखने युण ही युणको ग्रहण 
कसक चे हषे । १द गो जेसे-जेसे गय 
निता साति खाकर भी दध जैसा उत्त 
यथे देव तस कितनेक श्रोता थोडाभ 
तमः महया कर क्तैनदाताको आहार ` कछ 
२ शार आओपध इत्यादि इच्छत दान दै 
सत्कार सन्मान कर वहत शाता उपजवि 


:-.१४ हंसं जेसे-जेसे हंस पविश्र मुक्ताफह्‌ 


न (मोती) को चगन्ञेते है तेसेही श्रोता शुग 


 : वचनाका यंहण कर ` सघको सुखदाता 


र; ८६; +` यह्‌. उत्तमः श्रोता होता हे । 


पावे, ज 
परे ५. जीवश द 


३५ भेदृकरन्वर 
नेग भं भ.नन्छि अले द्वीयेशे' 
वि ४१. जी मद वाररस्त पोप # 
नावग भ वसना पराप +> य अं द 
घुचय जी अमः ; ४ 
2 वण्टागा च) रहै पयु के लाप गुण 
2ाणो मि भरात्व पणटा कले न्दे 
९ गगल विनं ठी पसासर्शाकते 2 
गुगा]० करै द्वनाे 


॥ 


9 


१४८ ]  छत्तीस. वोलः संग्रह) 


= ~~~ ~ ~+ ^~-~-------~----~---~-~--~ 


` तियचमे; ६. युणठा> तीन माटी लेशने 
७ युणटा> तेनुपद्यलेश्यसें, -८ यणा छव. 


हास्यादिकमें, -६ यणठा० संनलरीत्रीकमें 


. १९ -खणएठा० संजलरेलोममे, ११९  युशठा०१ 


मोहनीमेः. ` १२ रुखछा० . चंदमस्थमे; १३ 
युशठा० सयोगं; १९ युखठा० -समुचय ` 
जीवने \ | ७ 


२९ पहिलो युख्टणे . वर्जने; १३ .युणटारा क 
-नयमाभव्यीसं, २ युरूटखासाः वनीनिः, १२... 
-इण्लाख नियमा. छव प्यायसे, सनयो, ` 


„३ गुख्डाणा वर्जन, ११ सुणटार .चायक 


समरित, ९ युखटाणो वर्जीनिः १० गुर 


` ठाण इतीमे, .५ युखठाणा वर्जनि, ६ 


-युणडाखा खधनादीर; ७ युख दण वजीनिं, 


णएछासाः - शङ्क ध्यानम; ८ ` युखटाणा . 
~ उव युणटा० हास्यादिकरेअलदीयमः ` 


[: १५०. ] . छत्तीस बोल संहं । 


=^ ~~ ~. ~~~ --^ न ^> न~~ ^-^" ~~~ ~~~ ~~~" 
५ 


१४ साता वेदनी वंधणेके १४ कारण-- दया १, 
दान २, चमा ३, सत्यव्रत ४, शील ५ इन्धि 
दमन ६, संयम ७, ज्ञानः, भक्तिः & ` 
वदनां ` १०, शखर विचारः १६,.सद्रोध १२१ 
अनुकंपा १३, सत्य बचन १ । ‹ ˆ ^. 
१४ विथ्ाचवदे लोकोत्तर-गरणितानुंयोग. १, .. 
` केरणानुयोग २, चरणानुयोग २; द्रम्यालुयोग, : 
४, शिक्ताकल्ष ५, व्याकरण ६, ठंटविद्या ७, , 

अलंकार ८, उयोतिष £; नियुक्तौ १० . 

` -इतिहास -११, - शाख १२, .मिमास १३. 
न्याय १६॥ ` . ; ` 
१४. लोकिक चवदह विद्या-न्रह्म १, चातुरी २ 
वल ३, वाहन £; देशना ५५ वाहू -& जल 
तरण ॐ; स्लायन ८, गायन ६; वाद्यः १९व्या 
करण ११; वेद १२, ञयोतिषः १३; वेद्यक १४ 

१९.अवनीतके १९ -बोलं- बोर बीर; कोधः कर 

ते अवनीत १, प्रतिषंधका क्रोध कर तै अवं 


। १५२ ] रत्तीस बोल संमह-। 


१* 
¬+° ~~~ + ~~ ^^ ~^ 


आरभ. परिह . घटवे--पांच. इन्दि 
करे तो सीतकेदनी वापे . ५; छकायरी 
रन्ता करे तो साततावेदनी वापे ६, शद्ध. मन 

` शौल्ल पाले तो सातावेदनी वापि ७. ज्ञानवन्तं 
हौय-- ज्ञाने उधम कर. तो. सातप्रेदनी 

` बांधे ठ, साधुको वंदणा नमसकार ,करे“ तो 
- सातावेदनी वांषे 8, सूत्र सिद्धांत: भसे. तो 
 सातवेदनी वांधे १०, तिर्थकरजीनेः वंदना 
नमस्ार. करे तो सातावेदनी वापे ११. 
अनुकपा करे तो सातविदनी - वापे. 
-. धर्मोपदेश देवे तो सातावेदनी बाः, ` 
सत्यवचन बोले तो सातावं दनी वाधेः १४ । ` 
९९ वक्तनाः चोदह युण लिखते हे -प्रशषव्याक्ररः 
णोक्तं .शोल बोलनो . जाण पंडितं होय. १ 
शास्रधी विचार जांशे २, वाणीमांही मिंटाश्‌ 

` होय ३ पस्तावश्मवसर ओलखेः ४; सत्य ` 
< बोले. ५, सांभिलने वलाका - संशय : दूर कर 


4. 


१५ 
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ˆ~~~--~-~--~^~---~--~--------~--^~~~~ ~~~ ~+ 


॥ पन्दरहमं बोल ॥ 
----7 > - ~: 
सिद्ध भयान १५ स्ेदे होते, १ तीथकर फ 
पठवी भागकर सिद्ध हवे, २ .अतिथक 
सिद्धा सामान्यं कवली सिद्ध हवे, ३. तीष 
रिचद्रा तीधर साधर साधवी श्रावकथाविकामेः 
सद्र हव; ८ सती सिद्धा तीथंका विषटद 
वरं उस वक्तं जाति स्मरणदि ज्ञानसे बो 
पाकर सिद्ध हेष, ५ स्यंबुद्ध सिद्धाः यु 
विना जाति स्मरश्दि ज्ञानसे पूवः भवका 


, स्वरूप जाएकं दि. केके सिद्ध - हषे, 


;: श्रत्येकञ्दध सिद्ध टुवभ छक स्मश्वान वा दकष 


 ;. वियोग .रोग इत्यादि. देलके. नित्यापि 


( ९५६ ] छत्तोस बोल संय । ` 


~= ~~ ~+ 


- होते होते-परम अवधि ज्ञानः पाथ-तुर॑तःध्रन 
. -धाति कमखपायः केवली होय मोः पधारेःजो 
` अयुध्य. जास्ती हाता-तौःलिंग भेष वदरते 
 : चह.अन्य. लिंग सिद्ध, १३ गरहलिंगः सिद 
` शहस्यी धमं क्रिया कस्ते प्रणामी विशुद्धा 
, :" हषे तरत केवल. ले -मोक्लं पधार आयुष्य 
 ,.योडेके- कारण भ षलिंग नहीं बदल सक्ेःसो 
 <..गहलिंग सिद्धाः १९ शक सिद्धा एक समय 
मेही क्तिद्धहेवे सो एक -सिद्धः ५ 
. अनेक सिद्धः एक समयमे दौ से -लगाकः 
“ ~ एक सो -आठतक सिद्ध होवे : सो. अन 
: "सिद्धः! - $. 
९५ वीनयवानछे १५ लंच्तण; -१- गतिस्थानक 
भाषा ओर. भाव . इन चसे. चधला रहित 
अथातं स्थिरखभावी, २ सरलः. अकुत 
हली .( अकतोलीः); -9. किसीका अपमान व 
तिरस्कार नदीं करे: विशेषःकाल-कोध न 


.{ १४८ ] छत्तीस धोलं संपरहं । 


-----------------------------*~----~~-~ . 


योग चर थारे, ९ योगं बादरं वायु 
कायरे पयासमें, ५. योग एङेन्धिमे, ६ थोग 
असन्नीमे, ७ योग तेरमें युणगणामे, ८ भाठ.` 
ग मून (मोन) वाल्ली अयि अथवा पंवे- . 

नरं अल द्वीये आहारीकमे, & योग परि 
ठार विशुध खुंच्म संपराय चारित्रे, १० योग ` 
मिश्ररष्टिमे-वेक्रिय, आहारीक शरीरम, ११ 
(इग्यारह) योग नारकी देव॑ता यथाछ्यात चा- 
त्रम, १२ योग श्रावक, १३. योगं खी: 
वदमं, १४ योग सामायिक देदोपस्थापनीय ` 
चारित्रमे, १५ योग समुच्चय जीवम पावे । 
१५ सुविनीतका--१५. बोलले नींचाधंव्॑तः १; ` 
चपलपणौ रहित २, मायारहित २, कतुहक्त- ` 
पणारदितःछ; ककशु ` वचनरहितः ५; दीषं . 
रोष (रीस) न-करे ६» मित्र मित्राहषणो ` 
` ४ सेवे ७, सूत्र अणी मद न-करे =,-आचाया- ` 

निन्दा नःकरे €, मिन्रके उपर ` कोप 


१६५ ] त्तीस बोल संयह 


~-~ -- --------~-~------------ ------~-+ ^~ ~~~ ~~~ - -~ ० -< ~~~ --~ ` 


उवकर रं? उंतर--नारकी तीयच मनुष्य 
दवनारूपी कलसं उघके छ ५, पज्यं भगवान ` 
समुद्रसे मगरमच्छ दे, संसारस्पीः संभु 
नं सार द्ध 9, पञ्यः भगवानः -समद्रमःःती 
ठंगर छ, संसाररूपो समुद्रम ` कोसः इगर 
श १ उनर- -आट'करमरूपीया डंगर त, 
-पृञ्य.भगवान.समुद्रमें -तो भवरीया पड़ च, 
र साररूपी सदरम कीसा भवरीयाःपड़-# ! 
उतस=-दगाघाजी कपररूपीं * भवराया-- पड. 
छ "€, पंञ्य भगवान .ससद्रमे तो चाष्रो-क) 
संसारं रूपी. समद्रसं -कीसो वायसे -ॐ ? 
उतर--मिथ्यातरूपी वायसे. छेः १०६ पञ्य 
मंगवान-समद्रम तो सीगोरीया इ सत्तार 
समुद्रम : कीसा-सीगोरीया-र ? 
उतर-- तीनसे तेसर ` पाखंडरूपीया ` सी गो- 
रीयाःल-१ दः-पञ्यः. भगवान ` सेमुदमे~तो 


.[ १६२ ] कत्तीस बोल समह । 
 मांहिलला दोय समालगे २, लोकने. एरसने 
अलोकरे खे तक ठरे ३, तीन दीना 

` पुद्रल हारी ४, तीन -सरीरना ` पुं 
 सौहारी ५, सादा जीव ६, माषा सपीः ७, 

` भरष्य अजीव ८, आषा जीवरे केह ६, 
भाषां थितिया पुद्रल लेके वहता पुद्रल ले 
र्थात्‌ थितिथाज्ञे १०, भाषा आसन प्र 

` देशने चोक्ते, ११; भाषा बोलता असंख्याता 
. समय लागे १२, विचारने बौल्लेतो ५ 
 चोलसुं बोले १३ विना विचारी बोलेतो १६ 
 बोलसु' बोले, १४ जीवस, उपनी -भाषा ठै 
१५. श्रीरयु' आद लोकने छहडे अंत १६ । 

१६ सोल्े शीलका यणए--शुद्ध शील पाले तो 
कलंक लागे नहीं १, शुद्ध शील पाले तो संसार 
समुद्र रहित हषे २ शुद्ध शील पाले तो 
 -. क्ञाचो धर्म पावे ३, शुद्ध शील पले तो लोक 
` म जस होय ९, शुद्ध. शील्ल पाले. तो ` देवता, 


--~------------~ -----~~-~ 


दवितीय भाग । {१६२ -{ : 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ---~ ~~ ~~~ 


होय ५, शुद्ध शील पाले तो देवताका -पृज- 
नीक होय ६, शुद्ध शील पाले तो ङपवंत होय, 
संपदा पावे ७, शुद्ध शील पाले तो सपं एूलां 
को मला होय ८, शुद्ध शील पाले तो अभ्नि 
शीतल होय ६, शुद्ध शील पासे तो विष 
अभ्रृत होय १०; शुद्ध शील पाले तो सिंह 
सग होय ११, शुद्ध शील पाले तो गजं वकरी 
होय १२ शुद्ध शील पाले तो आपदासुं संपदः 
पवि १३, शुद्ध शील पले तो दुशो टुमण 
लागे नहीं १४, शुद्ध शील पाले तौ ` समुद्र 
मागं देवे १५, शुद्ध शील पाले तो मेरू पः 
टीषे सरीखो होवे १६, 


` ` ॥ सतरहमो बोल ॥ 

४ ४ | 
) (सप्तदस) विह मरणे प्रते तंजाह्‌ आविय- 
मरणे कहतां कललोलनीय परे मरण १, ओहि 


[: १६४. 1. इउत्तीस बोन संहं । 





"~"~~~--------~-~--~-------~-~--~-~-------------~--~-------~----~- --~--~----------~----~-- ~~ ५.“ 


मरणे अवधिं मर्यादया परी करने मरे २, 
. अतंतिकःसर्णे--नरकादिकना'हुः अरलयन्त ` 
` भोगवीनें मरे देवलोकना सुख अत्यंत , 
` भोगवीने मरे २, वंलाख. मंरशे--व्तभांजीने 
` मरे 9, वसद मरणे---इन्द्रिने 'परवसथफ 
 मरणपासें ५. अंतोसल्ल मरशे---्ललादिक. 
. अणी अश्रलोयां ` संरशपामें ६, - तप्मव 
मरशे--जे भव मांहि हे तेहिज भंवनो.आञपो ` 

\. घाधी सरे ७, पंडिथं सस्छे---सवविरती ज्ञानी- 
.-थक्तो , मरण पामे =, . दाल. सरश्े---अविर- 
: तीनो अज्ञान मरण ६, बाल पंडियर मरणे 
देश विरती श्रावकनुं - मरणः ९० छदमस्य 
` मरणे केवल ज्ञान पांभ्या दिना सरण ११, 
` -कछेवली मरणे--ऊेक्ल. ज्ञान 'पांमी मरे १२ 
। विहायसि मरशे--आक।सने विवेषंसी प्रमुखे 
- ( ष्ठांसीलगाकर )... मरण पामे" १३. गिद्ध 
` , भरणे--मोटा कोई कलेवर मां परवेशकर पं 


द्वितोय.भाग। . . { १६५. | 


~~~ ~~ -~-~-^-~-~~ ~~-----~~ <~ ----~-~ 


` तथा.सियाल प्रयुख मरे १४, भत्त पचर्काण 
, मरशे---भात ( आहार › रा पच खाण करी 
, मरण पाम १५, इ'गिणी ` मरणे--अगनी 
प्रसुखे वली मरे पाडवगाम मरणे पादपः 
` गमन संथारो हाथ पग ` हलवे नहीं . १७) 
`एवं सप्तदश प्रकारा । 
१७ सम्पक्त रलको संभालकर रखनेके लिये हित 
शिचाके उपदेशक बोल--१ भूत भविष्यत 
वतमान कालके सबं तिथकरोका एक यह 
ही उपदेश हे कि सवे प्राण (वेद्री .तद्री 
` चोरिन्द्ि) भूत (वनास्पति ) जीव (पचेद्र) 
` सस ( पृथ्वी पाणी अभि बां) इनकी 
किंचित माच दी हिला चीं होती हो किंचित 
ही दुःख नहीं उपजाता हो येही सत्य सना 
। तन पवित्र धमं रागी त्यागी योगी स्रोर भोगी 
` को-एकसा अंगीकार करने योग्य हेः २ एसा 
` . धमं ग्रहण कर प्रमादी ( आलसी )--नही 


,[. १६६ | छत्तीस बोल संग्रह । 


होना इसमे दिद रहना, -३: ` मिध्या- 
स्रीयोके ठाठ पाट पाखंड देखकर -मोहित 
नहीं होना, - दुनियामें ` मिथ्यातिियोकी 

` देखादेखी नहीं करनी, ५ जो देखादेखी नही 

` करता हे उससे कुमती दूर रहती है, £ उपर 
कहे धमेपर जिनकी श्रद्धा नहीं है उस जंसा 
कुमति कोई नहीं है . उपरोक्त धमं -प्रभूजीन 
देखकर सुणकर जाणकर ओर अनुभव के 
फरमाया है ८ संसारमें मिथ्यात्वे फंसे 
हबे जीव अनंत संसार ` परिभ्रमण करे ह 

£. तत्वदर्शी जीव सदा धममें - प्रमाद _ खोड 

; कर-सदा सावधान पशे. विचरते हे, , १० जो 
 . कर्मवधके हेत है बो सम्पक्तिको.कम तोडने 
.;के हेत्‌ वक्तपर हो जातेः है, ११ -जोः कम 
`. तोड़नेके हेतु है सो मिध्यालियोको कमेवध 
. के.हेतु हो जाते. है ९२. जितने कमकेः दव 
- हे, उतने-ही -कमम खपानेकरे. हेव भी . जानना, 


` - द्वितीय भाग 1 ( १६० ] 


१३ क्मपिडित जग॑त जीवको देखकर कोण 
धर्मकरने तावान न दोयम, ९४ {जिनेश्वरका 
र्म विवयास्कत प्रमाटियो भी खख तुरंत 
ग्रहण कर लेते है, १५ स्यु सुखम रहं 
अन्ञानी आरभसे ( तलालीन ) ह्येके भव 
भ्रमण बटाते है, १६ कितनेक जीव नकंके 
` दुःखकफे भी शोकीन होते हे वापवार जानेसे 
. तृष नहीं होते हे, १७ कूकरी अती ःखं पाते 
ओर कुकृमं नहीं करे सो उल पाते दँ । 


न, 


॥ अहारहमो बोल ¶ 
_ ~ - 
॥ अथ चोर्की १८ प्रजुती लिख्यते ॥ १९ चर 
ॐ साथं मिलके कै उरो सतं मने चमार 
` सामिल हः कास पड़ेगा तथ साज देडमाः 
२ चोर मिज्ञे तव छंल ` लमाधि ` 


[ १६८ ] इ्तीस बोल संह -। ` 


५ 


नगक अंगुली आदि स्ना करके कहे कि 
मुक ठिकानं चोरी करने जावो, ` ४ आपि 
प्रनातडार साहूकार बनके पिले राजा सेट 
कुः धरादिकके ठिकाना देख अपे ओर पि 
चरका बतावे कि अमुक हिकाने धन है, 
५ चार करने जावो ओर कोई `पकडुनेवराला 
भिल्ल जाय तो पहिज्ञे उसे दिपनेका दिकाना 
ति, ६ किसको चोरक खत्रर लगी ओर 

चा पकड़ने प्रपरे चोर नहीं मिलनेसे उस 
जाणाप्रर्षको पकक -चोर किधर गये पूवं 
गया हकरे,तो पश्चिमम बतावे पश्चिम गयं हव 
तो पृतं वतावे, ७ चोरी. करके आये हय 
नारका अपनें घरमे भांचा खाट देवे. परल 
.: गादि असन. बेठने. सोनेको देवे, त चोर 
` चोरोक रते कंसे पकड़ गये तथा श॒ल्ल.गोली 
--लगी जिससे अंग उपांगङृ(-भंग द्र। -घव 
लगा उसको घर पटू चने अपःघोड्(. प्रघुव 


द्वितीय भाम । ` [ १६६ 


वाहन दषे, ६ बाहनपर बेऽकर जतेकी 
शक्तिनद्षेतो अधप श्जपरने घरमे" युत्त र्खे, 
१० चोरं भारी मारी साल्ञ आप लेकर 
भरतो करे. ११ चोरको उः चे असन येठावे, 
१२ चोर अपने घरमे. है शरोर उनको पकड- 
नेधाज्ते अवे तव आप उनको छिपा करके 
वोक्तं इना नहीं हे. .१३ चोरो खान पान 
माल सकान आदिक भोजन देकर सता 
` उप्जवे.जाते दक्त आगे खानेका सात्ता वेधावेः 
-१४ जितस ` जिस ठिकाणे उनको जो -जो 
वस्तुकी चाहना होवे सो उन को युपर 
पर्होचावे, १५ चोर थकके श्राया होय 
उसको तेलादिकः मदन करावे उष्णोदिक 
पाणीसे नहवावे गुड़ प्रमुख खवके अभिसे 
तपावे घाव लगा: होवे वहां मलहम पटी 
, बभ्रे इत्यादि ` साता उपंजावे, १६ र डं निप 


जाने अभि प्रानी प्रमुख खाप ज्ञाय दवः 
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[ १७० ] . छत्तीस बोल संह । ` ` 


~~~ ~ -*~ ^^ ~~~ ‹ 


` १५७ घवराकर आये उसे हवा कर शाति करे 
८ चोर के लाये हुये धन धान पशु प्रमुलको 
अपने घरमे वंदोवस्तके साथ रखे जो चाहिये 
` सो देवे यह १८ प्रकारे. चोरकोः साज 
( मदत ) देनेसे चोर ही कहना यह अरे 
काम करने वाल्ला राज दरवारमे' सजा पता 
` हे ओर भी चोरको कहे किं बेटे बेटे क्या 
करते हो बहत दिन हवे चोरी ` करने कँ 
 .* नहीं जाते हो जावो अघ तो "कुद . माल 
. लावो हम सब सुम्हारो माल खपाय देवेगे 
 . छु फिकर मत करो तथा अमुक . दिकारे 
कल गये थे ऊख हाथ लंगा ˆ की नहीं 
~. .वताइये . ओर भी  स्रदाली कुस प्रमुख 
`; उनको चाहिये सो-शल्लका साज देवे इत्यादि 
` -: सव काम करनेषालेको चोरः ही कहना यद्‌ 
. काम श्रावकको-करने उचित नहीं है.इस लालः 
`. : चसे .विवेकवंत अवश्य वंचेगे ॥ इति ॥ । 


~ दवितीय भाग। ५ 


` ॥ उनेस्मो बोल ॥ 

| ` ` ---~्छ<+~- ` 
१६ ज्ञाता सूत्र का अध्ययन- १ मेषक्ृमारको, 
, २ धना साथवाह अने विजय चोर को, ३ 
 मोरड्ीके इडेको, ४ काछवा ( कुसं काछवा ) 
` को, ५ शेलक राज ऋषिको (थावच्ापु्रको) 
 & तुबद़ीको, ७ रोहणीको ( साथ॑वाह्‌ अने- 
ध्यार वहुको) ८ मल्ली भगवती (मल्लीनाथ)को 
& जिनपाल जिनकषिको, १० चन्दमाकी 
 केलाको, ११. दावानलको, १२ जितशन्र 
रजा अने सुबुद्धि परधानकोः १३ नद मणि- 
कारको, १४ तेतली पुत्र पधान अने पोटला 
सोनार पुत्रको, १५ नेद वन प्लको, १६ 
= द।पदी (आवर कंकानग ) को, १७ काली 


शप. षोड़े ( समुद अश्च ) को, १८ सुसमा 
 दारिकाको, १६ पुंडरीक कंडरीकको । 


` काषसम्गरा- १६ दोष---गोडे उपर प 


[` १७२ ] दछन्ीसं बोन संग्रह । 


<~ +~ 
~ ~~~ >~ 


राखे ९, कायां आधी पी लवि २, उ- 
टंगण लेवे ३, माथो नमा उभो रहे ४ 
दोनं हाथ उचा रक्वे ५, घृंघरो काहे &: 
 :' पगरे उपर पमः राखे ७, वाको 'आडो रहं ८, 
: ` संीधुनी बरोबर रहं €, ` गाडीनी ओधणनी 
` पर रहं १०, खडो वांको रहं :११,.: रजोहरण 
उचो राखे १२, .एकः आस्ण न रह्‌ १२, 
आंख ठक ठाम न राले 2४, माधो ` हवे 
१५, कुकुकार करे. १६. . डील . चलाबे ` १७, 
आलस मोहे १८. सुन्य चित्त करे १६ । ` 


` ` इये उगनीस दोष काउसग्गम भ्या । 


=-= = न 


| त  ॥ बीशमां बोल ॥ 
1 
२५ वीस असमाधियां दोष--दवद्ट ब करतो चालं 
तो ९, विना पंञे चान्ते तो २, पजं कहां पग 
धरे कहां तो ३, मयांदासं अधिकापार त 


१७४ 1] - छत्तीस बोल से्रह । ` 





२० वीस बोले करी जीवं तीथकर गोत्र कमव, 
 -अरिहंतजीरो जापं करे तो जीव करी, 
` कोड खपावे उद्ृष्टी भोवनां आवे तो 

` तीथकर गोत्र वापे १, सिद्धारा युणप्ाम 

` करेतो तीथकर गोत्र बाप २, सूत्र सि- 
- द्धातरा रुणयाम करे तो तीथं कर गोत्र बांधे | 
„` ३, युसना यणयाम करे" तो तीथकर गोत्र 
: वपि ४, धिवरना युण्याम करे तो तीथकर 
_ "गोत्र वाधेः ५, बहुर्‌ तीना गुशब्राम करे तो 
“तीथ केर गोत्र बाध ६ तपस्ीना रणाम 
केरे तो तीथकर गोत्र बांध ७, ज्ञान उपर. 
`“ उपयोगं देतो थको तीथकर मोत्र बाध ` ८: 

“` सम्यक्त पाततो थको तीथ कर गोत्र बाधं ६, 

 , विनयंःकरतों धको जीव तीथकर गोत्र वाध 
_ .१० दोय वेला आवसम्ग करतो थको जीव | 
` तीथ कर भोर ` बोधं ११, ` चत॑ पचचस्काण 

चोखा पालंतो थको जीव ` तीथकर गोत्र , 


द्वितीय.भाग। - [ १७५ ] 


~~~ ^^ ^-^ ~~~ ----~- ~~~ --- ^~~.-~ ~~~ ~---~- ~~ ~~~ ~~ 


, ` बाध १२, धमेध्यान शुङ्कध्यान ध्यावतो धको 
जीव तीथकर गोत्र बाधं १३, वारे मेदे 
, तपस्या करतो थको जीव तीथकर गोत्र 
चाध १४, सुपात्रने दान देवतो थको जीव 
. तीथकर गोत्र बाधं १५, वेयावच्च करतो 
कफो जीव तीथकर गोत्र बाधे १६, - स्वं 
जीवाने सुख उपजावते थको जीव तीथ कर 
. गोत्र बांध ९७, अपषेज्ञान पदूतो थको जीव 
` तीथकर गोत्र वांधं १८, सूत्रनी भक्ति 
करतो थको जीव तीथकर गोत्र वाधं १६, 
 तीधकरनो मागं दीपाद्ते थको जीव 
` तीथकर गोत्र बाधं । | 


जि क भक क 


# एकदसमां बोल ५ 
२१ इकवीस सबला दोष ( सबल कमं ) हस्त 
` कमं करे तो सवल्लो दोष १, सेथुन सेवे तोदः 


[ १७६ ] छन्तीसः बोल संम । 


> ^ ७ .~०,-५. 


रात्र भोजनं. भोगे तो.३,  अआधाकर्मी 
अहर भोगरतो ४, राजपिंड आहार भोगवे 
तो ५, उदेशी १, क्रीय २; पामीचे ३, अघि 
? अशिसड य ५, अफायरे:६, उद्गमनरां ए 
छव दोष. आहार मोगवं . तो ६, वारार पच- 
र्का लेषे क्रोडे तो ७, छव महीनामांही नयो 
रोललो वदज्ते तो ८, एक मसे र्‌ नदौकफे 
पाणीरो लेप लगवि तो 8, एकः सामे ३ 
माया थानक सेवे तो १०, सिंभांतरनो-अहार 
भोगे तो: ११. जाणपृषने, प्राणातिपातं सेवे 
तौ १२, जयः सृषावादं बोलते तो १३, 
जाण पुनर अदत्तादान लवे तोः १४, सचित्त ` 
उपरे ऊन्टे केठे.तो १५, . सचित्त - संनिग्ध 
माटी उपर ऊठ; कटे. हलेः-चले तो १६, 
इन्डा जाला सहित -षाट `पाटलाभोगवे तो 
१.७; मूल - कंद रे खंधं ३ स्वच्रा ४ शाखा.५ 
पलव ( प्रवाला) `६ फल ५ एल ८ वाजः. £ 


` . द्वितीय भाग । : { -१७७ 1 








नी ~~ -~---~ 


`. हरा पत्र.१० ए दशु घ्रकरनी ह्रीकाय भोगघे 
`ततो १८, एक सलभ दस नदीरो सेय लावे 
` तो १६, एक वषं मध्ये दश्‌ साया. शानक 
` सेवेःतो २०, सचित सेती हाथ पमं खण्डा 
` - होय जिसके हाथसुं आहट पाणी देहत 
` साधु लेवे तो सबल्लो दोष लामे २९.३ ` 
१ भावकनः इकवीस युख--अत्तद्र १, `जल- 
वतर, सोम प्रकृति ई, लोक्रिय ४, श्वारू- 
रो खभाव नहीं ५, पापसे डरे ६, श्रद्धावंत ५, 
` लद्धलक्त ८, ` लउ्यावंतं €, दकव : १०५. 
 - मध्यस्य ११, : जंश्रीर १२, सोमटष्टि १३, 
` . सुण रागी १९, -धर्टकथी १५, साच पतु करे 
१६, शुद्ध विचारी ९७, इर्री रीत . चाले 
` ष; दिलयवंल. १६, चिथ? -युर्‌ साते २० 
` परहितकारी २१॥। | 
१भ्रावकक्‌े कृककीसं छुण--तंवतस्दक्य स्वरूप 
` जणे १, धसं कर्णी सह्यः (सहयत्फेवटे 
43 





{१७८ ]. चन्तीस बोल संग्रह । 
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 - नहीं २; धमेथकी चलाया किसीका चले नहीं 


: ..३, जिनधममे शंकादि -प्रणे नही श; जे 

। ,. सूरो अथ ज्ञान धारे. तिर्ये निशेय करे: 
\, प्रसादः करे नहीं ५, श्रावकरा हाड ओर हारी. 
: . सजी घञमे रगायमान-रहवे ६, म्हारो आउ ` 


खो अथिर छ, जिनधमे सार छं इसी चिंत- . 


- वशा. करे ७, श्रावकजी. फटिकरलः जसा ` 
-:. निमलाः होय कूड कपट राखे नही =, ध्रावक 


:.: चरका दारः सवा पोहर दिन चदं ताईं दान 


> -सार.उघाड़ा, राखे. &, श्रावक एक. मासमे 
` ..;छव. परोक्ला.करे १०, श्रावक याजके. .अंतेउर 
.- भंडार, शाहुकारकी दुकानें जावे तो अप्रतीत 
: ` उपज एेसे.कायकरे नहीं . ११. लिया - घत 
... -पचंर्कराण निर्मला पाले १२, चौदह प्रकारे 


` -दान सुतो सुनिने देवे १; धर्मको उपदेश 


;  देषे-१९, तीन खनोस्य. सदा - चिंतवे. -१५. 
-::.च्यार  तीथरा. युणघ्ाम करे अन्याय कर नही, 


॥ 


ू | 


| -१८० ]: अंत्तीस बोल संह । 


: -पोसेमे निदान लेषे १६; दृढधर्मी होषैः२०, ` 
दूध पाणी जेसो न्याय करे र। ` : | 
२१ श्रथ इकवीसं बोल टोटो पडनेरा--१ भणते 

य॒ नेये आंलसकरे तो ज्ञानरो टोरो पड़; 

- ` साधु साधवी होयने सान करे. तो संम्यक्तरो 

: "टोट पड़, ई दोयवार श्ुद्धषट्‌ आव्यक' न 
. छर तो चत पञ्चलाणरो.टोटो पड़, ९ आहारः 
 \ -पाणीरो लोली होचे तो तपस्थारो टोटो षडु 

` - ५विनाःउप्योग, अजयण्एसुं चाले तो: जीव 
 “ दयाये टोटो पड़े, ६ धन योकन श्परो मद- 

धरे तो आह्ली ` आरोक्ञ ( निरोग) देहर 
. ` टोरो पड, ७. बडनो विनय. न करे तो 
` . -जिन-आज्ञानो टोले पड़, ८ कोच कलेश 

 : करे तथा मिटयो कलह उधर तो हेत मिला- 
.परोःटोरो पड़, & पर्ल रातरी धमं जा. 
गरणा न.करे तो धम ध्यानरो टोटो पड़, 
- १० माया कपटाईः. दगाबाजी करे तो. ज॑ 





`. द्वितीय भाग ।- {1 1. | 


~~~ 


` कीति नो .टोटो पड, ११ चिना उद्धार सोग, 
` संकल्प विक्रल्प मन राखे तो अकल, बुद्धि 
` टोरो पड़े,.१२ साघु साधवी. धल नगर 
विहारनकरे तो धमं कथास टोरो पड, 
ज्ञान सीते सिघावे नहीं तौ जिनं शासनं 
तथा सिद्धांतको रोसो पड, १९ कटिन, 
. - कुल्प्यमाव कटोर परणाम रद्धे तो शीतलता 
` पणा, सरल पणाका टोटो पड़, ६५ शे 
. लालनची होय, खरी री अभीलाषा वाच्छा करे, 
: राग रागणीं सुरे तो शील घत-बह्मचयरो टोटो 
¦ पड़ , १६ साधु साधवी श्रावक श्राविका च्यार 
तीथ महि माही हेत भिल्लाप न रखे तो 
: जेनमार्गरो टोटो पड़े, १७ घत पव्र्काणमें 
` दोष लगे, आलोवे नही, निंद नदी, प्राय- 
.. च्छित्तलेवे नीं, तपस्या करे नही, सलेपणा 
करे नहीं तो मोच्त मानो टोटो पड़, श्री 
- अरिहतजी रातथाञअरिदंदभापाध, धा 


१८२ ] त्ती बोल संग्रह्‌ । अ. 


` च्यार तीथ राअवणंवाद बोलते तो सत्य धमं 
` पामणेको टेटौ पड़ ; १६ तपस्या, आचर, 
:-मावनाा चोर हो तथा ` सद यस्यो ` कचनं 
नहीं माने तो ऊंची. गतिरो रोरोः पड, २० 
~ साधु साधवी युरु, युरुणीं नी आज्ञा.उलंघे तो 
` अराधक पणा रो रोटो पड़, २९ श्रीभग 
` वानरा वचन उपरांत तक उटायने कहे तो 
शुद्ध सागरो टो पड़ । | 
२१.पोषेका दोष--१ पोषाके . निपित्तं (पोसेके ` 
: - पहले ; दिन ) हजामतं करषे, - वघ ` धुलावे 
` स्गावे ओर श्रीरकी शुश्रता करे सो दोष । ¦ 
२ पोषाके अगले दिन विषय सेवे सो दोष, ` 
३ अजीण होवे इस पकार अधिक आहार उतर 
पारणेमें करेसोदोष, `. ` ` 
विषयः .विकार षह पेखा मोदकं वृष्ट, सरस 
आहारं उतर पारणेमें करे सो दोष । 1 
पोषाके वलं तथा. उपकरण बरावर पंजे पडि- ` 


दवितीय भाग। | १८३ ] 
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लेहे नहीं . मारी रिते जेवे.मादटी रिते 

 सोद्दोष। | 

६ उचारादिक भूमिक( पडिलेहण किये विना 
परठवे थोडा जासा पंजे घणी जागा परटं 
माटी रिति जोवे माटी रिते पंजेमारी रिते 
परठं सो दोष । 

७ पोषघत्रतत अविधिसे लेवे तथा पाड सो दोप । 

८ श्रमाशसेः अधिक वच्च रखे सौ दोष 1 

६ धमकी हेलना दषे पसे गंदे, अपवित्र या 
रंग र॑गीला वल्ल रखे तथा खोलकर ` रखणे 
जेता (खुलसके वेसा). आभुषण -(गेहंणा ) 

रखे सो दोषः । | 

० पंजे पडिलेहे विना हालचालं करं. सो दोष । 

१. सो हाथसे उपरांत जानेकरे बाद इरीयावही ¦ 
नहीं पटिक्षमे, परठटण जाते वखत आवसदी ` 

, आवखही न. कह, . आंवती व्खत निशी 

, ; निशृही न कद्‌, आज्ञा लीया. {वन परट, 
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ऊचे से -परट, परठीने . तीन वार बोसः 
वोसरे नदीं कहै सो दोष । 


१२ संसारी चरचा, संस्ारको नातो करे तथा 


. ` प्रमाद सेवे तो दोष। 


१३ :परटीने आयकर तथा निद्रासि उठकर तथा 


पटिलेहणा कये बाद चोविसस्तव (८ चों 
स्थवो>नकरंसोदटोष। . | 


॥ 


. १४ शरीरका मेल उतारे या पुंज विना खाज सुने 


निद्रा लेषे तो दोष। 


. १५.विकथा या पर निंदा करे सो-दोष। 


९१६ कलह या मश्करो करे तो दोष । 


` १.७ अन्रतीको आदर देवे अर असनका. आम 


अण करेःतोदद्येष.1 `. ` 


.१८-भाषा सुमति रखे. विना बोले खुले मुठे बोले 


सौ दोष 


. १६. दो घड़ी उ्यतीतं होने पेश्तर छौके-आसन 


^ ~ 


प्रर (निष. जगहःखी. बैठी हये उस, जगहपर) 


{हतोय भाग ॥ १८५. 1. 


..~-.-~------------- व्क, अमी 


शुस्थ ओर पुरुष के आसन पर द्वी वेढे तो 
दोष, 

, पर्ष छी को ऋैर खी पुरषं का विषयं दृष 
सेद्खेतते दोष, . 

१ अपनी मालकीयती (पना रख्याहुया) एषे 
के-उपकरण के सिवाय अन्य चज अव्रतीक्ी 

आज्ञा ज्िये विना वे खा अन (खले आदः 
सी) के पास कोड भी चीज स मच वे स्तो दोष । 

शरावे २१९ लचणख---९ स्प ईय थोडी 
इच्छ।(-वरिषय तृष्णा श्ट सपाहिकछका (विस्य 
कमी करे विषयमे अत्यंतं ध्न्य = होवे सुखं 
वृत्ति रह । 

२ (अह्पारंमः चव कयका अरं वटवे नदी, 
अन्था दंड सेवन करे कही, जितना रम 
घटता हो उतना घटानेका उस कू ' 

३ 'अल्पपरिप्रहीः धनकगे दष्णा च डी, डक 


कठ्यापारकी ` इच्छा नह॥ नितना प्राक्त हवः. 
०4 
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~ ~~ ~~ ^~" ~ ~~~ ~~ ~~~ ~> 


है, उतनेही पर संतोष रक्खे, मर्यादा संकोचे। 

९ सुशीलः ऋह्यचयंतः, तथा आचार गोचर 
प्रशंनिय रके । | ` " 

५ (सुतृ्तिः बत प्रत्याख्यान शुद्ध निरतीचार 

चढते प्रणामसे पले । = 

धमिष्टः नित्यनियस्न प्रमाणे धम क्रिया करे। 

८ "धमं श्रन्ति मन वचन कायाके योग सदा 

धम मागमे प्रवता रहे । ` । 

८ कल्प उग्रविहारी' जो जो श्रादकके कय 

( आचार ) है उसमें उथर विहार करनेवाे 

अथात्‌ उपसगं उस्यन्न हुये मी स्थिर प्रणम 

रके । | 

"महालतवेग विह्यरी' सद्‌ा निधत्त (निदाष) 

मागमे .तद्चीन रहे । | ४ 

१० ठदासीः संसारके काय॑में ` सदा `उदासतीन। 

` बत्ति युक्त रह । | 
११ श्वेराण्य वतः सदा आरंभ परियहसे निवतनं 
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की अभीलाषा रके । | | 

१२ एकांत आयं" निष्कपटी-सरल- बा्याभ्यंतर 
एक सरीखे रहे + 

१३ (सम्यग मार्गी सम्यक ज्ञान दशनं चरीता 
चरीते मे सदा प्रवृते , | 

१९ पु साधुः धम मागमे नित्य वृद्धि करते आर्सं 

साधन करे, प्रणाससे अवृत सवथा वंध 

करदी दहे, फच्छ संसार उयावहार साधने. 

. इभ्यसे हिंश्‌। करनी पडती है ‰& इसलिये 
भाव भावकका लनण साधु जसे ही हे । 

१५ “सुपार ज्ञानादि चस्तुका विनाश न होवें 
तथा दान फली भूत होवे । 

४ दिशाकी चौभङ्गी-९ द्रवते हिंशा ओर मावसे रिशा, जो 
पार च्रादिक जीचका वधकरे सो २ द्रन्यसे हिंशा श्रौर भावसे 
श्र्हिशा, जो द्िंशाके त्यागी सुनीरालको श्राहार विहारं चादिं 
िन उपयोग दिशा निपने सो २ मावसे दिशा चौर द्रवसे दया-दरब 
तिंगी तथा श्रमन्वी साध्‌ करे, ४ श्मौर द्रवसे भावसे दोनोसे 
भर्िशा जोके श्रप्रमादि तथा केवल ज्ञानी सुन्ियज पालते ह । 
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१६ ‹ उत्तम ` सम्यखी ` च्रादिकखे युखाधिक 
भ्रष्टहैष ` ५ 
१७ क्रिया वादी! पुन्य पापके ` एलको मानने- 
` वलि शुद्ध क्रिया करनेवाले । | 
१८ '्रास्तिस्यः दढ श्रद्यावंत जिनेश्वरके या 
साघ्ुके बचनपर पृश प्रतीतवंत आसतावेत। 
१६ “ आराधिकः जिन कचन अनुससार करणी 
„करनेवाले; शुद्ध ठृ्ि । 
२० जेन मामं प्रभावकः तंन, सन, धन; ककं 
धमकी उन्नतीकरं + - - ` 
२१ अर्ह॑तके शिष्यः संधु जेष्ट शिष्य, ओर 
श्रावक लघू शिष्य, एसे अनेकं, उत्तमोत्तम 
गुणके धरण हार श्रावक-होते है । ,. 
फेसे अनेक गुशके धारक श्रावकजी बारह 
त यहण॒ कर अन्त को रोकतेहे। 


० ६५ 


<~ इ 2: 2; ल 


: दहितीयं माग । ( १८६ 


-~-------~-~-----*~-- 


॥ बादेसमां बोल । 
प 

२ परिसहः-(१) “तधा परिख" लधा उस्पन्च 
होनेसे मुनीश्वर भित्तावचीसे अपना निर्वाह 
रे, परन्त॒ जो कमी आहारका जोग न 
वने ज्र मरणात कष्ट आप्डे घो भी अन्न, 
हरीलीलोती प्रञुश्च सजीव पदाथं लेवे नष 
रोर पकानादिक च्िया करके किवां करायके 
एषा सदोष आहार ओगवनेकी इच्छा भी 
फरे नहीं, (२) “पिवासां परिस” प्यास 
लगे तो अचित जलकी याचना ` करे परन्त 
जोग नं मिलनेसे सचेत जलकी इच्छाः भी 
करे नहीं, (३) “ सीय परिह ” शीत 
निवतन करनेफे लिये अभ्िसे शरीर तपने 
की, या मर्यादा उपरांत व्न भोभवनेकी, या 
मयादा के अंदर भी सदोव-अकल्यनीय 
वख महण करनेकी इच्छा करे ` नही, (४ ) 


५५ 
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“ उसिन (उष्ण) -परिसंह ---उष्णएता तापसे 


अ्राकूल व्याकुल होने. पर भी साघु सान करं 


 . नही, ओरःपंखा आदिसे हवा ले नही, 
(५) ^ इश मस प्रिह “~ -व्षां ऋतुमे 
 . उल--मच्छर खटमल इत्यादि जीवांकी पीड़ा 
. होनेसे उनको सपभावसे सहन. करे (६) 
, ‰.अचेल परिसह - वच्न.फट जानेसे ओर 
< जीण : होनेसेः भी - मुनीदीन--परे . वकी 
“ याचना.करे नहीं, तथा सदोष. वख भोगवने 
.. की इच्छा करे नहीं, .(७.) “अरइ परिसह 
„अन्न व्लादिक का जोग नहं वननेसे भी 
= साधुकरो. अरति ( चिंता )-उत्पन्न नहीं होनी 
. चाहिये, नरक तियचादि. गतिमे; जो -दुःख 
` परवश्य पणेः सहे हे उनको याद करके परि ` 
. - सह. समभावसे सहन. करे, (८) ¢ इस्थी 
, खी) परिस कोई दुष्टा ( चखी.). .साधुको 
` .विषयकी. आमंत्रण. करे, किंवा -हाव-भाव- | 
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अरथात्‌-श॒रीरकाः सुखमालपणा -होड़कर सूयकी ` 
अतापनोाः लेना, उणोदरी `प्रपुख बर्हं ` 
कारके - तपं करना, अशष्ार कमी करता . 
जाना, लेघा सहन करना, देता करने 
शठदादिक काल मोग ओर उनसे उन्न _ 
होनेवाले राग द्रष दूर रहेगा ओरं जिवको, 
सुख भिलेगा, (६) ^ चरिया ( बिहार) 
 पर्तिह"- पेमस्ासम नहीं एतेक लिय 
साधको घामन्लु्ाम विचरना पड़ा हैः 
` नवक्पी ८ = मीने ८, ओर चोमासेका 
. ९ फेस & कल्पी )` विहर करना पडता 
„ दहेः बद्ध-धीवर-रोगी तपस्वी या उन्हकी 
` सेवा करमेगालेको तथा ज्ञाननिभित्त शर्की 
राज्ञासे एक यामं रहनस .अटकफे नही, : 
(१०) « निसीया: परिसह ” चलते चलते . 
साधको रास्तेमें विश्नामके ज्ियेःएक टिकनि 
बेठना प्रडे. ओर . वहां संसविषम भूमिका 


द्वितीय भग । - [ १६ 


मर्ते तो राग दष नही करे (११). 
५ सिजा परिसह "कहीं एकः रान्नी ओर 
कहीं चातुमांसादिक अधिक काल रहना 
` पड़े ओर वहां मनोज्ञ सेजा ( शुग्या )-स्थान 
¦ के रहनेका-सकान ) नहीं भिले-टुटाएूटा 
। इच्यादि, उपद्रवकारी मकानका ` संयोग. वने 
` तो मनमें किलामना नहीं पत्रे, (१२) 
` “न्रकरोस (रीस) परिसह” मामादिकमें रहते 
| साधुका-मेष- क्रिया प्रमुख देखकर .कोईं 
 इषावंत या -मताभिमानी मचुष्य कठोर 
वचन करै-निंदा करे--अखते आल देवे--टग 
प्राह बनावे तो भी साधू समभावते सहे 
। (१३) “वरध परिसह“--कोहं सनुष्य कोपान्न 
। होकर ताडन कर बेटे तो भी सुनी सम 
 भावसे सहे; ( १४ ) ^“ याचना परिह... - 
। भोपधादिक री जरूर पडनेसे याचना-करनी 
पडतो ^ में मोटे घरका होकर केते मामू 
25 
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` फेसा अभिमानं न लवे, सधुकौ तो निवं 
 -याचनापर हे, ( १५) “ अलाभं परिसंह | 
याचना करने पर मी इच्छित वस्तु न मिह 
ततो खेद नहीं लाना, (१६ ) “रोग परिस 

` शरीरम कोई पकारका रोग. उस्न ` होने 
^“ हाय; हाय } आहः त्रहहु | ~ एसा. ¶ 
करे, (१७ ) “ तरण फास परिह रोगे 
` ` दुष हवा शरीरको पृथ्वीका कटे स्पश्‌ सहा 
` ने होढ ठव कुचं गादी तकीए तो साप 
कामको अवेहीं नही शल (चावल) इत्या 

: - दिकका नरम पराल (घास ) का विश्ाना उषं 
` शयनः करे जवं उसका स्पशं शरीरको कमि 
(करडा) लगे तोः शहस्थावासंको न र | 
` {( ६८.).५ जलल मेल परिसह-- मेल ` ओ 

` परलीनसे ववराया हवा साधु लानकी अभी, 
` ्लाषान करे, ८ १६ ). “सकार परिह 
4 साधुको. सत्कार वंदना नमस्व नकर तै 
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` एकोञ्र अंतरषए अलाम परीसहोचेव, १ अर 

` अचेल ईत्थी निसहीया जायणाय उको 

` सकार परीसहे एए चरित्तमोहम्मिसत्ते 
 द॑सण मोहे दंसण परीसहो नियम सो हव 
एको सेसा परीसाहा खलु एकारस वेय 

` ` िजम्मि, ३ बावीस परीसह चारकम थं 
`" उपज, ज्ञानावरणी थी बे .परीसह उपजं 
` तेहना नाम प्रज्ञा १ अज्ञान २ परीसहः बदरन 
` थी ११ परीसह ते केहा (किसा) चुधा १ ‹ 
` २; शीत ३, उष्ण ए, डांस मसा ५, चर्या 
` शिला ७, बध =,रोग ६, तृण सखशं १० 
` “ मल १९, मोहनी थी द परीसह' 
` दरशन मोहनी थी दशन परीसहः चरि 
` मोहनी थी सात उपज. ते केहा १ १ अरा 
२ अचेल ३ घरी ८ निषेध ५ याचना | 

` अक्रोश्च ७ सतकार अंतरायथी १ 
~ ` अलाम एवं २२ परीसह खदुमस्थ एकं स, 
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~~~~-~~-~--~~-----~~---------- ----~ ~----~-~----~- ~ ~~ - ---~-~ => 


` २० -परीसह वेदः शीत अथवा उष्ण चालवो 
अथवा वसवो केवलीने' इभ्यार परीसह ` 

. होय तिशमें एके समय € वं दे शीत अथवा 

. उष्ण चालवो तथा वसवो वीयराग संयमे ` 

 - एके समय १२. परिसह वेदे दावि'श॒ तिरपि 

 परीषहा. बादर ` संपराय नाभ्चि युणस्थानके 

` कोऽर्थो ऽनिवृत्ति वादर - संपराये नवमं युण- 

` स्थानं यावत्‌ सर्वेपि परीषहा भवंति चतुदंश्‌ 

` संख्या एव क्षत्पिपासा शीतोष्ण दश्ससक 

, चर्य्या शय्या बधा लाभ रोग तृण स्पशंमल 

` ज्ञा अज्ञान परीसहाः सू च्म. संपराये उदय 

, मासादयंतीति तथा आटकमेनो वंधतेहनि 
२२ परिसह.वीस एके समय ब'ध छव्विहवंध ` 
सराग छद्यस्थने १४ परीसह उदय ,.१२ 

` नो. एकविहवबंधक वीतराग छंद्यस्थने १४ 

` उदय १२ नो एकविह बधक सयोगीने 
११ परीसह अयोगिने ११ परीसह उद्य - 


म्‌ 


१६८ ] इत्तीस-वोल -संयह्‌ । ` ` 


~~~ ~~~ ~~ ~~ 


 : & होडःपृषवत्‌ युग्म परीसहाभावः इति. २२. 


परीषहाधिकारः" व 
वाद, :२२.जशसु' वाद न कीजे--१ धन्वन्त 


`~ सेत्ती वाद्‌ न कौजे, २ चल्षवन्त. सती वाद्‌ . 
` न. कीज ;-द घणे परिवाररे धणीषु . वादः न ` 
` कोज;  तषखीसुः बाद न कोज ›:५ नीचसं 


"वांद नं कीज; ६ अहंकारीसु' वाद न कीजे 


;..9.गुशंसु वाह्‌ न कीज, ८ यिव्ररसुं बाद 
. न. कौज, -& . चोरसं वाद्‌ न.-कीज.; १० ,. 


“वाससं त्र न कीलं, ११. रोगी ` वराद 


„. न कीज , ९२ कोधीसं वाद्‌ न कीज. .१३ 


.+भठवोजतेः-जिणंसं ` वाद. न. -कीजं;. १४ 
:: कुसंगतीसरं वाद-न.कीज;. १५. राजा -संती 


`` चाद न-कीजे, १६ शीतल -लेश्यार: धणीसं 


८“ © 


५ वाद्‌ न: कीजे, १७तेज्च लेश्यारे धणीसं वाढ 
| ध नं कीज, .१८.सुखं मीटा पर. दगो ` तिणसं 


वराद :नं- कीजै, १६. दानेसरीसः वादः न 


` द्वितीयं माग । ` [ १६६ ] 
:: कीजे, २० ज्ञानीस वाद न .कोजः;,-२१. 
` गणिकासं ` वादं न. कीञे, २२: .वाल्लकसं' 


` वाद्‌ न. कञ्‌ । 


र क कका 


॥ तेदसमो बोल ५ 


4 त: 
३ तेवीसर घोल वेगौ ( जल्दी ) मोक जाशेका 
` -१ आकरो (कर्नि) तप करे तोःजीव्र वेगो 
 . (शिष्‌ ) मोक (मुक्ति) जे, (जाय) २ सोच 
काये करे तोः जीवं वेगो सोन जवः. शुद्ध 
. -प्रणामतसे सूत्र सिद्धांत सु तौ जीव वगो 
`मोक्त जवे, ४ शुद्ध सनस सूत्र स्न 
..भंणेतो जीव वेगो मोन जवे, ५ पाच 
इनद्रीयोना विषय स्यामे तो जीव. वेनो मोच 
` जेः ६ छव काय जीवांरी ठया पाले. नो जीव 
: वेगो मोन. जवे, ७ अण्या हुवा `" वार 


{ २०० |] छत्तीस बोल संह । 


ˆ वार चितारे तो जीव वेगो मोः जपे, ८ । 


, साघु साघवीरी भक्तिभाष राखे तो जीव वेगो 
: मोक जावे, & तीन योगसे जेसे करणो `क 
राणो अनुमोदनो यह नव कोटी शुद्ध 


पचचख्काण करे तो जीव वेगो मोक्ष जवे, 
१० धमंको संबन्ध साचो जाणे (सदह ). 


तो जीव वेगो मोन्ल जे, ११ कर्षायका 


“ त्याग करेतो जीव वेगो मोक्ष जवे, १२ 
. न्मा करे तो जीव केगो मोक जे, -१३ 


 लाभ्या दोष का प्रायश्चित लेषेतो जीव 
. वेगो मोच जावे, १४ लीये हवे ब्रत 


~ 


पचचरखकाण निमला पाले तो जीव वेगो . मोच 


जवे, १५ शद्ध प्रणामसं शील पाले तो 
: ` जीव वेगो मोत जावे, १६ च्यार ` तोधने 
 साताउपजावे तो -जीव वेगो मोच्त जवं, 
१७ निरवद्य भाषा बोले तो जीव वेगो मोन 


-जावे, १८ .संजम लेकर अंत तक शुद्ध पले ` 


{ २८२९ ]. छन्तीस योल संग्रह्‌ । 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ - ~~~ ~. 


ध्री चंदध्ुजी, & श्री सुविधिनाथजी, १० 
` श्री श्ीतलनध्यञीः-११ श्री भ्रं यांसजी, १२ 
` श्री वास्पूज्यजी,. १३ श्री षिमलनाथजो, १९ 

श्री अनन्तनाथजी, १५ श्री धमंनाथजी, १६ 
` श्री शांतिनाथजी, १७ श्री दुंथनाथजी, एत 
ˆ -श्री अरनाथजी, १६ श्री मल्लीनाथजी; २० 
` .. श्री सुनि सुत्रतजी, २९१ श्री नमिनाथजी, २२ 

: श्री दछूनिमिनाथजी, -२३ श्री पाश्च नाथजी), 

२४ श्री महावीर खामीजी। : “` | 

२४ भगवती सूत्र शदक १६ उसे नवमे बोल | 
२४-- मनुष्य तिय॑चमें बेटा थकां नारकीमे 
जारेवाजे छं भव दव्य नेरीया कीज ! 

भव द्रब्य नारकीयारी ( नेरियारी ) स्थिति 
जघन्थ अतस्त: उक्ृष्टी ` कोड पूवी 

` मनुष्य विय॑चमं वैठा थकां देवतारो आसो 
घाधे तिके. भव द्ध्य टेषकी स्थिति अपुर 

„- कुमारादि १० भवनपती, वाणव्यतर, जोतषी, 


~ 


>) 1 न 


| शिः दितीय भाग ।. - { २०२ 
~~~ ~~ ~~~ त प 


~ 


। .३ पल्यको  : मनुष्य तिर्य देवतान बेडा 
 थकां थ्वी -.१, पाणी २, वनस्पती जासे- 
` बलेकी स्थिति-जयन् अंदर रच्छृषटी २ 
“ सागर भामरी मनुष्यते तइ २ 


। वेमानीकरी स्थिति जघन्य अतु ुर्त उकष्ठी 


ढा थक 
तऊ १ वायु १ तीन विदन जपलेदाल्लादी 
ति जघन्य तगु उकछरछः कोपर्वक्ी 
वा गतीमें वेठा थका मनुष्य १ तिय॑चहे 
न शेवालेकी स्थिति जघन्थ खं तमुदटट उत्छर- 
टी ३३ सागरी । व 
* दडकका बोल-- साघु आयज १ दंडक 
पावे, सरावगमें २ दक पावे, विकलेच्िले 
३. दंडके पते, सत्तकहताप््यीया दिके 
४ दडक पाव, एङेन्दरिमे ५ दंडक पादे, 
-भशेन्द्रिके अलच्ियेसें ६१. चख्छु इन्दरिके 
भलद्धियेमे ७, असन्नीयेने =, तिर्यचमें ह 
भवन प्रतीमे १०. नपुंसके ११ तीर्लोकम- 


[ २०४ ] . छत्तीस बोल.-संयह । 


न ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


१२, - देवतामे' १३, नोगभजरेः मनयोगीमेः 
१४, पुरुषवेदमे' १५, पं चेन्द्रिमे" १६. वेक्रीये 
श्रीरमे' १७, तेजुलेश्यामे' १८, चरसकायेमे 
१६, सत्यरे अलंच्ियेमे' २०; नीचे लोकम 
` २१, माटीतेश्यामे' २२, पृथ्वी पांणी तेईसरी 
अगतस २२, सिद्धारि अल्लद्धियेमे दंडक 
२४, पावे ¦ 


। पचीसमो बोल ॥ 

३५ स बोलते सामायिकरा २५ मेद--९ द्रव्यथकी 
निकट भवी, २ क्े्रथकी चसनाडी, ३ 
फालथकी देसडणो ` अद्ध पुदलीक, ४ भाव ` 

 थकी; चय ` उपशमः ५. पुन॑द्रव्यथकी ५ 

` ्ा्नवराव्याग ६ खेत्रथकी आखेलोकमे, ७ 

, कालधकं इतर आदत्‌; = भावथकां करण 


..-----~~~~-^~^^^^ 
^~~^~~~~~^~~~~~ ^~ 





-द्वितोय भाग।  [ २०५ ] 


„जोग £ द्रव्यशुद्धि-भंडउपगंरणनिरविकारः, 
. १० चेत्र शुद्धि-चित्रामादिकरो मकान नहीं 
हेर अथवा राजादिकंरो कोई काम नहीं हुव 
` १२.भाव शुद्धि-शुद्ध श्रद्धा, १३ सामन्य-सम- ` ` 
` ` भव, १8 विशेष च्यार भेद-सूत्र सामायिक' 
` -समकित सामायिक देशदकृति सामायिक 
सववृत्ति सामायिक ` १५ नाम निनेपाकरी ` 
किसी जीव अजीवरो नाम सामयिक टवं 
१६. स्थापना निच्ेपाकरी अन्नर लिख दीया-- 
५ सामापिक " अथवा पतली रख दीवी १७ 
द्रष्य निच्ेपाकरी-सुन्यचित्त १८ भावनिच्ेपा 
 . उपयोग सहित ९६ नैगमनय सामायिक्रा 
भाव ह्या, २० संग्रह नय सामायिकरा भंड 
, उपगरणका संपरह किया, २१ व्यवहारं नय 
सव्रय योगका त्याग करे २२ ऋजुसूत्र नय 
वत्ती दोष टले २३ शब्द नय अरमा अर 
: जीवने मित्र. पणेमाने . ९२ . सममिरूढ नय 


{ र्ण् ] छत्तील बोल संह ।,, 


: लोभी : खुशामदी , करनेवाले होते .है पो 
` श्रोताका -मन. दुःखा जानके.वातको फिर. 
देते है, ६-श्रोताके अभिप्रायका जाश होवे 
. अथात्‌. जो जो प्र्च श्रोताके मनम उठे उनकी 
- मुखमुद्रासे जाण उनका. आप ही समाधान 
कर दैवे, १० पेयवंत होए . कोडेभी बोत' 
: धीरजसे श्रोतके सममे अवे वेसी ही करे. 
: तथा प्रश्षका ` उत्तर श्रोताकरे . समभमें बेटे 
` रेस मधुरतासे थोडने देवे, ११ हटय्राही ¦ 
` नहीं होवे: अथात्‌ । किसी ` भश्रका उत्तर 
-आपको.न आवो. तो उसकी कुटी स्थापना 
` नहीं करे नश्र॑तासे -कहै कि मेरेको उत्तर 
नहीं आता-है मे. किसी -युरुसे पृडकर 
निश्चय करूगा . १२ सहुगुणी-निंयकमस 
वचा हुवा होवे सो अथात्‌ राजारी विश्वान 
` घात इत्यादिः कम जिसने नहीं किये होवे वो 
जो के. कित्तीसे दब्रता नहीं है; . १३ 





द्वितीय भाग.। : [ २०६ | 


„~~~ ------~-~---- -~--~----------------- ---- -----~-~--~~~~----~~ 


कुलहीणए नहीं दोवे क्योकि. इल दीणक्ी 
श्रोता मर्यादा नहीं रख सकते है, १८९ शरंग 
हीश न होवं क्योंकि अंगहीण शोभता नहीं 
है १५ कख न होए क्योकि खोरे . खरबाले 
 कावचन सुहाता नदीं है १६ बुदधवंत.होवं - 
१७ मिष्टवचनी है, शय कांतिवंत हवे, 
१६ समथ द्यवे उपटेश देता थके नहं. २० 
बूत यन्थ अवलोकन (देखे ) हुए होय २१ 
अध्यास्‌ अथंका जाण शिषे, २२ . शष्दका 

` रसा) जाण. होत्रे २३ अथ. संकोचन 
विषतार्‌ कर जाणे २९४ अनेक युक्तयो, तर्को 
काजाएहोवे, २५ सर्वशभ यण युक्त -शोवे 
पहु, २५ प्रण -युक्त होरा सोदही असर कारके 
दूरपदा केर सकम्‌ । . .- .: ल्लः 


%# 3 
पर चोल -पाच ८“ महाव्रतकी . पचीश भावन 
पिले महाघःःवकी पांच भावना---इर्थाभावन 
। १ मनरप्रावना २, वचनभावना - ३... एष 


{ > क 


{ [ २१० } छत्तीस बोल संग्रह । 


~ <+ ~~ ~~ विक 
५५५ 


[0 =^ 


. भावना ९, अयाणभंडमत निलेवण. भका 
` ५५ दू सहाघ्तरी पाच. भाघ पुट र 
2. द्रोध कंयेःन बोलते ७, लोभ की नके 

८ भय छरती न चोले ६, हास करी त णे 
"१०, तीजे महा तरतरी पाच सधना, रा 

„` प्ररना थानक न भोगवे, ११; ५ पष 

, -जासमे सेवे १२, थानक. घटारे का ¶ 

. -१३. साधर्मीका वलन आज्ञा विन तक 
`: : १९,साधुरी बेयावच्च करे १४५ चोः एकरौ, 

- :--पंच सावन, छी पशु पिडगर्यू 1 

 --भोगवे १९, ल्ली की क्था न-करे |$ 

 .+-कंसःडपांग ननिरखे षतः पिमो 
.: न संभार ( चितारे) १६, सरस ¶ह | 


षे 
च. 


 चनिश्चय कन करे २०, पंचमे महां प 


। 
„ भावना, शष्ठ, २९२ रूप रजारी "४ ५ 


२४, फरल. २५, सनोगम ये. हप 114 


` अमनोगस उपरे देष न करे । | ॥ 
। ४ 


तीस बोल संय्रह द्वितीय भाग । ( २१० ^\ ) 


॥ २५॥ सादा पचीस चायं देश ॥ 
। ~~ | | | 
मगध देश राजग्रहीनगरी १ कोड ६६ लाख 
याम । | 
प्रग देश चंपानगरी ५ लाल ग्रास । 
वंग देश तामल्लिक्तीनमरी १८ क्षाख यास । 
कललिंग देश कंचनपुर नगर २० लाख शरास । 
काशी देश वाणारसी नगरी १ लाख &° 
हजार राम । | 
कोशल देश साकेत ( अजोध्या ) नगर ६६ 
{हजार प्राम ( ¦ 
कूर देश गजपुर नसर (हथीणपुर) = 
लाख २३ हजार ४२५ यास । 
 कूशात्तं देश सोरीपुर नगर १९ लाख ४३ 
हजार प्राम । 
पांचाल देश कपिलपुर नगर ३ लात ६३ 
हजार भ्राम । | 


१० जंगल देश अहिच्छत्ता नगरी १ लात ९५ 
हजार माम । 

१९१ सोरठ देश द्वारावती (द्वारका) नगरी ६. 
ला ८० हजार ५२६ भाम । 


१२ विदेह्‌ देश मिथिल्ला नगरी ८ हजार याम, 


१३ वत्स (कद ) देश कोशंबी नगरी २८ हजार 
भराम । | 

१४ शांडिल्त देश नंदीपुर नगरी २९ हजार याम । 

१५ मलय देश भादिकललपुर नगरी ७० हजार म्म । 

१६ वच्छ देश बेराश्पुरी ( नगरी ) २ लाच ठम 
हजार माम । | 

१७ वरण देश अच्छापुरी (नगरी ) २४ हजार 
ग्राम । 


१८ दशाण देश तिकावती नगरी १८ हजार 


ग्रति | 


| १६ वेदकं (बेदी ) देश शोक्तिकावती नगरी ४२ 


ग्रास | 


उत्तरी बोल संग्रह द्वितीय भाग । (२१० ~) 


२० क्षंभू देश वीतभय (पारण ) नगरं ६ लाख ¦ 
८० हजार ५०० माम । [र 
२१ सौवीर देश मथुरा नगरी ८ हजार पराम । 
२२ सूरसेन देश पावा नगरी ३६ हजार याम । | 

२६ भंग देश मासपुरी नगरी ५२ हजार ४५० 
ग्राम । | 
२४ कृणाल दश॒ सावरथी नगरी ६३ हजार याम । 
२५ लाट देश्‌ कोटीवषं नगरी ७ लाख १ ३ 

हजार याम 1 व 
२५॥ केकय (अद्ध केरे) अद्ध देश श्व तंविकां 
नगरी १ लाख २६ हजार माम आर्य्यः 
१ लाख २६ हजार भाम अनार्यं 
७ हजार याम खालसे । | 

भाम संख्या श्रीपनणजी सुत्रके अर्थे हे। 


भो आमक को क 


(२१० ठ) (२१० ©) छंतीस बोल संग्रह द्वितीय भाग । बोल संयह दवितीय भाग । 


१० जंगल देश अहिच्छत्ता. नगरी १ लाव १५ 
हजार माम । | 

११ सोरठ देश इरावती (हारका) नगर ६ 

लाल ८० हजार ५२६ माम । ; :. 

१२ विदेह देश मिथिला नगरी ठ हजार याम, 

३ वत्स (क ) देश्‌ कोशंबी नगसी २८ हजार 

 . भाम । 

१९ शांडित्त देश नंदीपुर नगरी २१ हजार म्राम। 
१५ मलय दश॒ भादिलपुर नगरी ७० हजार प्रम । 
१६ वच्छ देश वेराश्पुरी (नगरी) २ लाख पत 

हजार धाम । | 
१७ वरण देश अच्छापुरी (नगरी ) २४ हजार 
प्राम) 
१८ दशां देश शटूतिकावती नगरी .१८ हजार 
माम । 
१६ वेदकं (वेदी ) देश शोक्तिकावती नगरी ४२ 
ग्राम । 


उत्तीस बोल संग्रह द्वितीय भाग । (२१० (~ ) 


२० क्षिंधू देश वीतभय ( पाट्ण ) नगर ६ लां 
८० हजार ५०० माम । 
२१ सौवीर देश मथुरा नगरी ८ हजार माम । 
२२ सूरसेन देश पावा नगरी ३६ हजार याम । 
२३ भंग देश मासपुरी नगरी ५२ हजार ४५५ 
ग्राम । 
२४ कृणल देश सावत्थी नगरी ६३ हजार माम । 
२५ लाट देश कोटीवषं नगरी ७ लाख १३ 
हजार याम 1 
२५॥ केकय (अद्ध केकरेह) अद्ध देश श्वं तैविका 
नगरी १ लाख २६ हजार भ्राम आयं 
१ लाख २६ हजार ग्राम अनाय्यं 
७ हजार यास खालसे । 
पराम संख्या श्रीपनणाजी सुत्रके अथस हे । 


को जः क कनकः 


द्वितीय भाग। ८ २११) 


"नन ~~~ +^ ~~~ ~~ 


५।॥ ( साढापचीस ) आं देश १, मगध देश 
राजग्ह नगरी १. कोड.६६ लाख गास -२, 
अरंगदेश .चंपानगरी ५, लाख गाम ३, वंग 

` देश तामलकी नगरी १८ लाख गाम 9, 

 कलिग देश कंचणपर नगर २० ला गम 
५, काशी देश वाणारसी नगरी ९ लाख ६० 
हजार गाम ६, कोसल देश साकेत नमर 

अयोध्या नगरी) ६६ हजार गास ७, छर 
देश गजपूर नगर (हथीनापुर नगर) ८ लाल 

` २३ तेवीस हजार ४२५ गाम य, कुशात्तं ` 

 ( ृशावत्त ›) देशं सोरीपरी नगर १ लाख 
४२ हजार गाम ` €, पं चाल देश कं पिल्लपुर्‌ 

नगर तीन लाख ६३ हजार गास १०; जगल 
देश अहित्ता नगरी ७ लख ४५ हजार 
गाम ११, वत्थ (कल) देश कोशुबी नगया स्यः 
हजार गाम १२, सांडिल देश नंदपुर तगर 
२१ हजार गाम १३, मालय देश भदिलपर 


[ २९१२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


~~ =“ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~^ ^ ^ 4 न ~ 
4 





` नगरी ७० हजार गाम १४, वच्छ देश वेराट ` 
.:नगरी ( वेराटदेश्‌ वच्छयपुरः) २: लाख ` घ्म. 
- हजार गाम १५, दशाण देश शृक्तिकादती 
नगरी श्ट हजार गाम १६; वरण देश 
 अत्थापुर नगरी चोवीस २९ . हजारं गाम ` 
~ १७. विदेह (वेदि) देश शोक्तिकावती 
` नगरी ४२ हजार गाम १८, सिंधु देश वीत 
“.भय पाट्‌ ` (नगर ) ६. लाख. ८९ ` हज ¦ 

` पांचसो माम १६. सोवीर देश मथ॒रा नगरी ` 
` ८ इजार गाम २०; ` विदेह देशः मिथिला. 
“ नगरी = हजार गाम २१, सुरतेन देश पाप ` 
` नगरी .(पावापुरी) ` ३६ हजार गाम ररःभग' 
“ देश माकस्तपुर नगर प्ररे हजार चार स 

पचास भास.२३, लाट देश -कोटोवषं नगरं 

: (कादा वती नगरी) ७०. लाख १३ :हजा 

` ` गाम २४, णाल देशं सावत्थी नगरी ६१ 
<~. गाम रभ, सोरट देश द्वारा नगरी ६ 


„~~~ 


6 स, € 
हृजञार पाचसो २६ गाम रभ केकेद ` अद्ध 
(कैकेय ) देश्‌ शरे तविकरा नगरी १ लाख 
२६ हजार आयं देश १ लाख २९ हजार 
अनाय देश ७ हजार खालसे । `. ` 


[क्य मि 


¶ पाटठन्तर ॥ - 
` श्रथ आयं देश १ मगध देश राजयृही नगरी 
पूष देश परसिद्ध सुनिसुत्रत जन्म २ अंगदेश्‌ 
` चंपा नगरी राजगहीथकी पृवदेश्‌ कोश ६० . 
- बासुपुञ्यं पंचकल्याणक वंगदेश्‌ , तामलिप्ता ` 
, नगरी सम्मेत शिखरथी दन्निण दिशे उड़ीसा 
, जगन्नाथपुरी पासे. £ कालिंग देश कचणपुर 
. नगरः हाजी. पुर थी पूवर दिशे २०. कोस, 
` कोशतदेश्‌ : अयोध्या नगरी . खडइरावादथी 
--कोश्‌ ६० उत्तर दिशं इस समय . आहिजं 
| प्रसिद्ध ६ कुरुदेश्‌ हस्तिनापुर नगर दविल्लीथो 


| 
द ध 


"~~~ -- 


२१४ ¡| छन्ती बोल संय्रह्‌ । 


~~~ -~----------------~-- ~~ त, ध 
~~ र ~ ~~~ ~~~ 


` कोस ४० इशनङुे शाति कंथ अरि जन्म 
` कल्पांणक ७ कशवत्त दशं सोरीपर नगर 
 . आगरा ती कोश १८ अकृशे नेमिजिन 


 जन्मकल्पाणक = पचालदेश धंजाष) कांपि- ` 


ल्यपुर नगर आगराहू' ती कोश ५० उत्तर दिश 
श्री विमलनाथ जन्म ६ जंगलदेश अहिखत्ता 
नगरी सांभलि थकी कोस ० उत्तर दिशी 


` १० सोरठ. देश द्वारिका नगरि युजरात परं ' 
प्रसिद्ध. ११ काशी टेश -बणारसी नगरी ` 
` ` ज्ुएपुरथी कोश॒ १८ अश्निकुणे १२. विदेह ` 
देशं मिधिल्ला नगरी हाजीपुरथी कोश ४० 
 उत्तरदिशेंगंगापार मल्चिनमि जन्मः १३ बच्छ 
` . (वस्स) देश कोशंबी नगरी जुणएप्रथी को 
` ५० पृथे दिशं पद्य प्रथु जन्मः १४ शांडिल्य 
देश नंदिपुर फाड़ खंड मांहि १५ मलय दंश 
:. भदिल पुर समेत शिखरथी कोशः २५ उत्तर 


[व 


शीतलः जन्मः. १६ वैराट देशं वच्छपुर 


-द्धितीय साग । ` [ २९५ ) 
[0 
सांभरपासे ९७ वरण टेश अच्छपुरं रत्या 
पुर)-\८ द.शण ठग छ्तिकावती नगरः गया 
धी २५ कोष्ठ १६ बेदार. श्र त्ति. नगरी 
हाजीपुरथी कोश ५० उत्तर दिस २० सिंधु 
देश वीतभय पाट जसं मेरथी पश्चिम 
दिशे २९ सोषीर दश मधुराः राजण्दी पासं 
२२ वंगदेश पावापुर राजी पास २३ 
वत्त देश (गदश) मास्तपर ५२ कुणाल श्‌ 
सावथी नगरी खेसवाद.थी ६० कोस २५ लाट- 
देश्‌ कोडीवषे नगर उड़ीसा पासे २५ ककेड्‌ 
देशाद्धं श्वे तांविका नमरी लन्रीकंडथी कोस 
५० इति साडापच्चीस अधि ठ जाणएना \ 


; .- , +. उवीसमा बोल ॥ . .. 
ह === र 


# प्रकारे. दशाश्न त -स्कंथः कृत्‌ कर्प ठ्यव्‌- 
दारनां अध्ययन ---{ ९) दसद 


| 


"~~~ 


 कोस-४० इशनकुणै शाति कंय अरि "जनन 


२१४. ] -छन्तस बोल समह्‌ । 


~~~---~-~--~----~------ - ~~~ ~~~ ~~~ - 


^ ^^ ^ 


` कल्पांणक ७ कश्‌वत्त देश ` सोरीपर नगर 
 -आगराहृ ती ` केश १८ अकृशे नेमिन्निन 
 जन्मकल्पाणक = पंचालदेश (पंजाब) कापि 


रुवपुर नगर आगराहू ती कोश ५० उत्तर दिशे ` 
श्री विमलनाथ जन्म & जंगलदेश्‌ अहिछत्त 
नगरी सांभलि थकी कोस ४० उत्तर दिशी 


. १० सोरठ. देश द्वारिका नगरि जरात पर 
:- परसिद्ध. ११ काशी. टेश बशारसी नगरी 


एपरथी कोश १८ अभिकं १२ विदेह 


. देश. मिथिला नगरी हाजीपुरथी कोश ४० 
. उत्तर दिशे गंगापार मल्िनमि जन्मः १३ वच्छ 
` (वत्स) देश कोशंबी नगरी जुणपुरथी कोप 
` ५० पुवं दिशं पद्य प्रभु जन्मः ९४ शांडिस्य 
देश नंदिपुर फाड़ खंड मांहि १५ मलय दंश 
` भदिल पर समेत शिखस्थी कोश २५ .उत्तर 


शीतल. जन्मः १६ बेरार देशव वच्छपुर 


-द्वितीय साग। [२१५ | 


\ सांभरपासे १७ वरण टेश अच्छापुर्‌ (्स्या- 
` पुर) += दशषणं देश ष्ट्तिकार्वती नगरी गया 
थी २५ कोक्त १६ वेदीदेश श्रक्ति- नगरी 
हाजीपुरथी कोश ५० उत्तर दिस २० दिध 
दश वीतभय.पाटरण.जेसल प्ररथी पशचिस 
दिशे २१ सोवीर देश मधरा, राजणही पासे 
. २२ वंगंदेश पावापरी राजण्ही पासे २६१ 
. वत्त दश (भगश्‌) मासपुर ४२ णाल टश 
. सावथी नगरी खेयवादथी ६० कोस २५ लाटः 
देश कोडीवष नगर उड़ीसा पासे २५॥ कके 
 देशाद्ध शं तांविका नगरी लन्नीकडथी कास 
, १० इति साडापच्चीस अधं टेश जाणएना ॥ 


क क जनक क 


 ॥ उवीसमां बोल ॥ 


4. ------~-+ 
५ 


। 24; 
६ प्रकारे दशाश्रत स्कंधः वृहत्‌ कल्प ` 
~; हारनां अध्ययन्‌ः--( १) दत 


[ ३१८ ] छत्तीस बोल सयह । ` 


` , शियोः कायाकी चपंलतं रु घे १८ “भाव सच्चे 
` ंतःकरणके प्रणामंकी धारा सदा : निमेः 
“` हुम वधमान धमध्यानः शुङ्घं ध्यानं युक्तं रं 
९६ “करण सच्चे करण सित्तरीके ७० . युर 
युक्त, तथा साधुको च्छया करनेकी विरि 
शाद्चमें फरमाई हे वेसी सदा योभ्य - वक्तमे 
करे, पिद्धल्ि प्रहर रात वाकी रह तव जाः 
होके आकाश्‌ दिशा प्रतिलेखे ` ( देखे ). 
-किंसी व्रकारकी असम्ाह तो नहीं है ? जो 
चिक्र दिशा होय तो साश्की सन्मायःकः 
"फिर असम्ाइकी ( लाल दिशा). हो: तप 

“ श्रैलिक्रमण करे, सूर्योदय पीके. श्रतिलेहना 
` करे, अर्थात्‌ वश्नादिक सः उपकरणको देः 
-फर शहर दिन अवे ` वहां -तक -खाध्याय 

` दके, तथा श्रोतागणका योग्य होय तो धर्मां 
: पददश करे--व्याख्यान बाच, फिर ध्यान करं 
`: शष्के अर्थकरी चितावना करे, ओर जौ 


२२० ] छ्तीस बोल संपरह । 
साध्याय ध्यानकी खंतराय पड़े. इत्यादि 
दोष जाण कालोकाल् भिक्ताके लिये जाय, 
फिर शष्ोक्त ` पिधीसे आहार करे, फिर 
` ध्याने करे, फिर चोथे प्रहर प्रति लेखन कर 
 शाध्यायं करे, अंसश्छाइकी वक्त दवस प्रति 
कमण करे असाम निवतनेसे सभाय रे 
दूसरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे प्रहर निदरामुक्त 
होवे, ये दिनराघ्रीकी साधको किया 
उत्तराध्ययन. सुत्रके २६ वे अध्ययनमें कही 
हे श्ररं भी अंतर विधि बहुत हे सो गुर 
अमनासे, धारे) | 
२० नज्ेग . सचे मन-बचन-कायाके योगकी | 
सत्यता-सरलत। रखे, योगाभ्यास-ग्राल ्‌ 
साधन-खम-दम उपलम इत्यादि, ` साधना 
की प्रति दिन ब्द्धिकरे। | 
'संपन्नतिडः--साघरु. तीन वस्तुं संपन्न हे, नण 


न 


` सपन्च, दश संपनः चाखिि सपन्त । | 


द्विनीयभाग। [{ २२१1 
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२१ नाण संपन्न--मति, श्रत, अग उपांग 
पूवादिक जिस कालमें जितना ज्ञान हाजिर 
होवे उतना उ्म॑ग सहित अभ्यास करे 
वांचना-एच्डना-पयटना आदि करके, रद 
करे, अन्यंको यथायोग्य ज्ञान दे ब्द्धि 
करे।: `. : 

२२. दशण संपन्न --१ कषाय, २ नोकषाय, 

३ . मोहनीय इत्यादि दोष रहित शुद्ध 

. सम्यक्तवंत होवे, दैवादिक भी चले 

तो चले नहीं, शंकादि दोष रहित निमेल 

` सम्यकखं पले। . ` ॥ 

२६ "चारित्र संपन्न -सामायिक-छेदोपस्थापनी- 
परिहार विशुद्ध सूच्म संमपराय-यथाख्यात 
ये पांच चरित्रय॒क्त, (इसकालमें पदिले २ : 
चाखिरहै)। . ` 

२७ शती- च्मावन्त । ` 

२५ 'संवेगः--सदा वेराग्यवन्त रहे । 


[. २२२. ]. छत्तीस बोल संग्रह । 
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श्लोक --'सरीर गनसोग॑न्तु; वेदना प्रभवाद्धवात्‌ 
स न्द्र जाल सङ्कस्पाद्धि तिःसंवेग उच्यते ॥ 
_ . अथात्‌ इस संसारम. शारीरिक. ओर 
मानसिक वेदनासे अतिःही पीडा हो रही.ःहै 
जिसको देखकर, ओर सवे. संयोग इन्द्रजाल 
रोर खघ्रवत्‌ जानकर, संसारमे' रना :उसका 
नाम (संवेग "2 
२६:ष्वेदनीं सम अहीया सणीयाए--्तृदादिक 
२२ .परिसह. उस्पन्न होवे तो सम प्रमारसे 
सहन करं । :` ` ` 0 
२७ (मरणातिय सम--अहीया सणीयाये' मरण 
तिक.कष्टमे' तथा मरणसे उर नहीं परन्तुः 
समाधि मरण क॑रं । | । 
२७ सताइस बोले करी जप्त कायकी हिंसा .टलं 
१ प्रहर रात गये पी ओर दिनञगे पिले 
जोरसे बोलना नहीं ` क्योकि - -पिसमरीः 
` „. नागकर, : मरक्खी प्रमुख जीवोँका म॑चणः 


|. शत्तास बोल संह । 


न+ ~ [व 


` तथा ज्लान नहीं करना -११: देखे -ङिना 
` धोषीको कपड़ा धोशे नहीं देना १२ खार 
` पिलंगको पाणीमें नहीं इवाना `तथा -ऊंपर 
` गरम गरम पाणी नहीं डालना १३ दोवा 
` ल्ली प्रमुख पवको ` जो घरमे खंटमलादिक 
` ` जीव.होय तो लीपणा हापणा नहीं करना १४ 
` सड़ा धान सी हह को भी ` वस्तुको धृष 
` (तड़के) मेः नहीं धरना, १५ आटा दाल 
` शग लकड़ी खाणा घटी उल्ल वतन इत्यादि 
“ कोड वस्तु. देखे चिना वापरनी नहीं १६ 
` आटा दाल शग गोबर वगेरे बहुत दिनं ते$ 
` -संप्रह करके नहीं रखना -.१७ चोभासेके 
` कालमे' घरमे" वरतनादि. सुकमाल सशी 
. तथा उनकी पुजणीसे पंजे विन नहीं वापरना 
` क्योकि कुूत्रादिक जीव बहुत पेदा होते 

श चूला पलीन्डा घटी उंखल्लादिः चंदवा: 
~.( छन ) पिन नहीं रखना: १६ वाणी ऋले 


- द्ितीय माग) । २२५ 1 


विना नहीं बापरना २० पांणाका जीवासी 
जो जागाका पाणी होय उन नायात पारगी 
सिवाय दृसर सरोवर तथा विना पराण 
` हकारे नहीं नाखना २" वन चां नक {ह लक 
उयापार जसे दाण्‌ धानक {कगार कः मित 
गरनी) विगेरह का नहीं कर्ता २२ वृष्क 
टीका घीका तेलका रसक्म 1 परा , 
व्िगेरह पतल्ञे पदाथ वस्तुक चनन 
नहीं राखना २३ दीवा पलसीद. चुना 
नहीं रालना २९ सडह शानक प॑सेास 
` धोणा नहीं २५ बोर माजी भूषं भमुख जाजः 
जरस जीचकी वस्तु नजर च्च सा नही स्वाना 

२६ गायादिकके बाडमं तथा {जहां सच्छग- 
, दिक जीर्वोकी उस्पत्ति हवि वहं 74 तह 
करन. २७ जतेमे नाल व्व लगना नहीं 
ओर. पहले लगेहुय हव व्र सरह परहरत 
उपयोग राक्र {हंसा टालनः । 

29 


२२६ | - इत्तीस .बौल संग्रह्‌ । 
॥ अरइसमो बोल ॥ ` ` 
--~ही<-+~- ४५ 
देठ प्रकार आचार कल्प-- (१) मास प्रायश्चित 
(२) मासने पांच दिवस, (द) ` मासमे दश्‌ 
दिवस, (४) मासने पञ्नर दिवस, (५) मासने 
वीश दिवस, (६) मासने पचीस दिव, | 
(७) बे मास्त, (८) षे मासने. पांच दिव, 
 &) के मासने दश दिवस, (१०) बे मासे 
` पन्नर दिवस, .(११) बे मासने वीश॒ दिवस, 
`. (१२) बे मासने पचीस दिवस, (१३) -रश 
` -मास, (१४) चरण मासने पांच दिवस, (५) 
भ्रण मासने दशु दिवस, (१६) तरण मासनं 
 धल्नर दिवस, (१७) श्रण मासने -वीश्‌ 
. दिवस, (१८) चण .मासने पचीस दिव; 
(१६) चार मास, (२०) चार मासनं पाच 
` दिवकस्त, (२१) चार मास्षने दश दिवस, (२२) 
,_ श्रार मासने न्नर दिक्स, (२३) चार मासमे 


[ २२८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 
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ग अनुयोग, (२६) अन्य -तीधिंक - प्रवतत 
अनुयोग । . 


(10 ० 


॥ तीसमां बोल ॥ 
"> 2७६० - 

३० तीस बोल करी जीव महा मोहनी कम घा 
अस जीवने पाणी मांहि उबोयने मारे ६ 
जीव महा मोहनी कमं वधे १, सुख भिंची 
(बांपी) गला घोंरीने (सस सेकीने). भारत 

` जीव महा मोहनी. कमं बांधे २, अभ्निे 
`` प्रजालि- धृवामे. घोटीने : मारे तो जीव मह 
` ` : मोहनी, कमं वापे ३, माये.घावघालीने मा 
` तो. जीव मेहा मोहनी कमं बांधे ४, . आलं 

, चाबडासे बाधीने धुप तावडानें बेठाइने माः 

तो जीव महा मोहनी कमे. बाधे -५, गेहलं 
गगने मारीनं हंसे तो महया मोहनी कमं बा 
 & अणाचार सेवीने मोपवे तो महा मोहनं 


द्वितीय भाग । [ २२६ ] 
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कमे वाघे.५,.आपरणो सव्यो पाप पारके माथे 
इलि ता महा मोहनी कमं बाधे ८, भय 
 पषदा मे मिश्रः माषा बोलते तो सहा सोहनी 
कमं वापे ६, राजाकरा घ्रा चिंतदे राजते धन ` 
-अवता रोके राजारी सणीनं भोगवे तो सहां 
` मोहनी कम॑ वांधे १०, बाल ब्रह्मचारी नहीं 
 -वाल . वह्यचारी कहावे (कवक) ते सहा 
` मोहनी कम बांधे ६१, व्यचर नदीं हीं समोर 
: बरह्मचारी कहाबे तो सहा सोहनी क्स॑वांपे 
. १२, युमास्तो साह (सेड) रौ इरो चिंतवे 
सेठ यो घन उडवे, खंडार साहकी दीने 
भोगवेतो महा मोहनी कम वाध १३, पचा 
चुरा चिंतवे तो महा सोहनी खसं दाधं १४, 
चाकर ठाकुरने, प्रधान राजाने, छी भरतारने 
मारे सापण श्रापखे इन्डारे गरे तो सहा 
मोहनी कम वांधं १५. पृथ्वीपति जाकी 
घात चिंतवे तो सहा मोहनी कस ६ 


[ २३० ] इत्तीस बोल संग्रह । 
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१६, एक देश्रा राजा तथा साधः साधवीकी 
-घात चिंतवे तो- महा मोहनी ` कम : बाधं 
धमि पुरुषने धम करता डिगवे तो महा 
` मोहनी कम बाधं ` १८, ` तिर्थकर देकषफे 

. अवगुण वाद बोले -तो महा मोहनी कम 

. बाधं १६, चत विध .संघका अवणवाद बोले 

तो महा मोहनी कम बाधं २०, अचायं 

 उपाभ्यायजीका अवणवाद बोले तो महा 
` मोहनी कम बाधं २१, अचायं उपाध्याय 
` जीका सामनो करे तो महा मोहनी कमं बांधे 
` २२, बहू सूत्री नहीं अर बहुसूत्री कंहावे तो 

“ महा मोहनी कम बाधं २३, ` तपखी नहीं 
तपसी क्वे तो महा मोहनी कम बि २४ 
` रोगी गीलाणकी छती-शकती वेयाप्च न कर 
तो महा मोहनी कंसः. वाध २५, टोला-मांहि 

 --मेदः पाड तो महा मोहनी कम बांध २६ 

`. िंस्याकारी शाख पर्प तो महा `मोहनी 


द्वितीयं भाग । [ २३१] 
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कमं वांधे २७ देवताके सनुषके अदते काम 
भोगकी वंदा करे तो सहा मोहनी कमं 
चाध २८, त्रह्मचयं पाली तपस्ष। करी. आः 

. लोड निन्दि देवता थया छं तेहनी जो निन्दा ` 
करे तो महा मोहनी कमं वांधं २६. देता 

- शरावे नहीं अरु कर म्हारं पास देवता सरे छ 
इम कहे तो महा मोहनी क्स वांधं ३०। 


ज अ भ न 


पारटस्तर । 
त्रीस प्रकारे मोहनीयनां स्थानक--( १) 
ल्ली, पुरुष, नपंसकने अथवा कोई चस धाणाने 
जलभां पे्ारीने जलसूप श्छ करीने मारं ते 
महामोहनीय कमं बांधे । 
२, हाये करी प्राणीना यु परपु बवाधीः 
श्घास सुधी जीवने मारे तो सहमोहनीय 
कमं वापे । 


` [ २३२ } छन्तीस बोल संम्रह । ` 
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३, अभि प्रजली, वाडादिकर्मा प्राणी रोक 
धृषाडे करी, अज्ञ उपाकरुलं करी मारं तो 
महामोहनीयः कम बाधे । न 

४,.उत्तमांग जे मस्तक तेने. खडगादिके 
करी मेदे-ङेदे-फाडे तो महमोहनीय कम बाधे । 
 - ५, चामडा पप्रुल्लनी बाधरीए करी ` मस्त- 
` कादिक शुरीरने ताण वांधी ` वारंवार अशभ 
परिणामे करी कदथना करे तो महामोहनीय 
, कम बधि। -- . 

६ विश्वासकारौ वेष करी-माग प्रपु्ने विषे 
` जीवने हशे-ते लोकमां उपहास्य धाय. -तेवी. 
रीते तथः पोते कतव्य करी -अनंद .मानेः ते 
सहामोहनीय कम. बाधे । व | 
। कपटे करी पोतानो दुष्ट. आचार गोपे 

` तथा पोतानी मायाए क्रो अन्ने. पछ: पश 
` (कार्त) मां नाखे, तथा शुद्ध सूत्राथगोपव.. ती ` 
` महामोहनीय कम बांधे।॥  -. ; : . - 


ह्िदीय भागं! [ २३३ 1 
` ल=; पोते अनेकं चोरी वोलघात. (अन्याय ) 
प्रमुखं कम कीधां होय, ते दोष्र निर्दोषी पुरुष . 
उपर ` नांखे, तथा .यशुखीनो यश्‌ घटाडवंा 
मार - अहता आल अपे तो . महयमोहनीय 
कमं घांधे। ` .. 
। ६ परने रुडं मनीववा मारे द्रव्यं चावि घी 
-मगह (कलेश) वधारवा सारे, जाण तो थको 
। सभां मध्ये सत्य सुषा (मिश्र) भाषा चोल 
तो महोमोहनीय कम बांध 1 . | 
¦ ` १०, राजनी भंडारी प्रमुख वे, राजा श्रधान 
तथा समथ कोड्‌ पुरुषनी ल्मी प्रसुख लेवा ` 
चाहे तथा तेनी छी वि्णसांड; तथा तेन रगौ 
पु्पोनां मने फेरे, तथा रजन राज्य कतन्यंधीं 
1. बहार करे तो महामोहनीयः कमं बांधे 1 
` ११, चीश्रोने. विषं गरद्ध थर. परस्या. चतां 
हृमारयणनं ( ह" कुवाये छ › विदं (नाम) 
धरते तो महामोहनीय क्म चांधं । | 
30 


॥ 


= 
मत 


1 प कलल वोन्‌) _ 


१२ गायोनी सध्ये यदभ माफिक- छ्लीप 


विषय विषे चद्धथको आत्मानुं अदित करन। 


भायास्चषा बोलते, अब्रह्मचारी ` छतां: बरह्मचारी 
विश्द धरे तो महामोहनीय्‌ कमं बे 
(लोकतां धर्शनो अविश्वास थाय, धर्मी उप 


्रतीतन रते मरे) 


१३, जनी निशा आजुवि्का करे छे तेन 


 लचमीने विषे लुञ्प यई तेनी लदमी लं तथ 
पर पासे स्ंटावे तो म्ामोहनीय कमं घि 
 भवचिलाती चोरवत्‌” । . 


१४, ञेशे द्रारिद्र पशुं ( निर्नपयुं) मरां 


-भाषदार हेदादयार) ` कर्यो, ते महद्धि कपण 


धाम्या पदी, इ्प्यादोषे करी, कलुपित चि 


क्री, ते उषकारी परुषने विपत्ति श्रापे तथ 


पम पमुख आववानी अंतराय -पाडे तो मी 
ओ्रोद्नीय कम बाध | ~: 


1 
1 
षः 
॥ 


_ द्वितीय. भाग्‌ 1. [२३५ 


.- १५ पोबानु -भरणएषोषण ` करनार राजा 
प्रधान प्रमंखने तथा ज्ञान प्रमुखना. श्रभ्यास. 
करावनार यषादिन हणे तो महामोहनीयः 
कम . वाध (पणी जम इ'डाने हणो तेम) । 
: १६.देश्नो राजा वथा वाणीयाना  षृदनो 
परवत्तविक (अउयषहारियो) वथा नगरशेठ ए रणं. 
घण! यशना धणी छ, तेने हणे तो सहामोहनीय 
कम घांधे । | 
। `` १७ जे धणा जने आधारभूत (समुद्रमा 
दवीप समान ) ड तेमने हणे तो महामोहनीय 
कम षाधे । 

१८,.सं यम: लेवा. साधान -थयो. डे तेने 
। वथा संयमः लीघेलो ऊ वेने, धमथी प्रष्ठ करे तो 
[ महामोहनीय. कम  वाधे । । 
{' ` १६,.अन॑त ज्ञानी तथा अनतदर्शी -एेवा 
।हीयकर देवना- अवर्शवाद ` बोक्ञे तो . महा- 
[मोहनीय कम घांधं 1 . 


[. २३६. ] उत्तीसं बोल: संयह । 


५ - = ५ 


` ` २०, तीथकर देवनां प्ररुपित न्याय माने 
ठ षो थइ .अंवरंवाद बोले, निंदा करे अने श 
मागे थी लोकोनां मन फेरे. तो महामोहनीय 
कमं बाध. 

२१; .आचायं ` उपाध्याय जे सूत्र. प्रमुख 
शिखवे ` छे, ` भणविे . छे ` तेवा `. पुरुयते 
` हील्तेः निदे. .खीसे तो. महामोहनीय कमं 
` बाधं । | 

२२; आचाय उपाध्यायने साचे मने आराधे 
नही, तथा अहंकार . थको.भक्ति न करे तो 
महामोहनीय कम बांधे । ५ 

२३,. अवहृ, (अल्पसूत्री) .थको शाल 

करी पोतानी दलाधा करे तथा खाध्यायने वादः 
` करे तो महामोहनीयःकमं वाध 1 . ~ 

: ` २, अरतपखी थको तपखीनु विशु (नाम) 
` धरातरे (ल्लोकोने छेतरवां मारे) तो महामहनीय 
कम वांधे । (2 


----  दितीवे द्वितीय भान्‌) : ;; ‡ 


------~-~--- ~न. 


चन को (के महाव सेवा दे => 
धा पोताना बोध बीजनो.-नाश्‌ क~ > 


= ~~, - 


न 2 शालादिङ) नो धयो > 
मोहनीय क ब 1" ` भ = 


| २३८ ]. छत्तीस बोल संगरह । 


~~ 





२६, महद्धि क महाञ्योतिषान्‌ महायशखी 
देवोन बल वीर्यः प्रसुखनो-अवर्शवाद बोलते तो 
संहामोहनीय कम बांधे 1 

३९) अज्ञानी थक लोकमां पजा लोपा); 
नो अर्थी वेमानिक व्यंतर. प्रमुख देवने नहीं 
देखतो थको कहै जे ह देखं छं, तेद्‌; कहे तो 
महामोहनीय कम बांधे । - 

३० बोल तपस्था फलका पंचयुणो फल -१-(एक) 
` उपवासे एक (उपवास). नो फए़ल्ञ २ (दोय) 
` उपवासे पांच (उपवास) नो लल ३ (तेलानो) 
.. पचीसनो फल (चोलानो) एकसो . पचीस 
~ (उपवास). नो एल. ५. (पांच). नो छव सें 

.पचवीसनो फल, ६ (व) नो ` इफतीसपें 
` ˆ प्रचीसनो फलं ७ -(सात) नो षनरे -सहख 

.“ (हजार). छव सें पचीसनो फल ८ (अठेनो 
` अद्रोततर सहस्र एक सो ` पचीसनो. फल ६ 

--नित्र) उपवासे तीन लाख नेर सहस्र छवसे 


(२२८ ^\ ) छत्तीस बील .लग्रहं ।द-गय पय्‌ 


~ 


॥ शुद्धिं पत्र.॥ 


३० बोल तपस्याका पसंलका 1 


१९ उपवासे १२२ क्रोड ७ लाखं ३१२५ - 
उपास्यो .षल् जाणजो 
` "१७ उपवासे- १५ हजार करोड रभ कोड 
५८ लाख ६० हजार ६२५ उपवासरो फल 
जारजो । 

१८ उपवासे -७६ हजार क्रोड २६३ कोड 
` ६४ लाख ५३ हजार १२५ उपवासयो -पएन्ञ 
जाणजो । । , 

२० उपवास--१६ लाख ७ हजार ` ३८८ 
कोड ६३ लाख र८ हजार १२५ उपास्यो फल 

जाणजो । 

२२ उपवासे---४ कोडाक्रोड ७६ लाख क्रोड ` 
८३ हजार क्रोड ७१५ कोड ८२ लाख ३१२ .. 
उपवासरो एल-जाणजो । | 

२४ उपवासे---११६ क्रोडा 


छत्तीस बोल संह दवितीय साग (` ( २३८ 8 ) 


कोड ६२ हजार कोड.८६५ क्रोड ५० लाख ७८ 
हजार १२५ उपवासरो फल जीणो । 
२८ -उपवासे--७8 हजार क्रोडाकोड. ५०४ 
कोडाक्रोड ८० लाख क्रोड ५६. . हजार करइ 
६६-२ कोड ३८ लाख २८ हज।र १२५ उपवास्नरो 
फल जाणजो । | 

३० उपवासे (यने मास खामणरी त 
पर्या )---१८ लाख क्रोडाक्रीड ६२ हजार 
क्रोडाकोड ६४५ कोडाकोड़ १९ लाख कोड ६२ 
हजार कोड ३०६ क्रोड ६७ लाख . ३ हजार 
` १२५ -(१८६२६४५१४६ २३०६६५३१२५) उप- 
` वासरो फल जाणजो। „ 9 


दवितीथ.भाग | [१३६ | ] 


~~~ ~~~ ~~ ^ 


पचीस नो फले १०. (दश) उपवासे . उग- 
णीस लाख श्रं पन संहस्र एकसो.: पचवीसनो 
फल ११ -(इग्धारे) उपवा : सर्ताणं लाख 
 पेसद्रु सहस्र. छव पचव्रीसनोः एल. १२ 
. चारे) - उपवासं: चार कोड. अरटासी. लख. 
भठाधीसं सहस्र. एकसो .पचीसन -फल 
. १३ (तेर).उपासे . चोवीसकोड ` एकतालीस 
` लाख चालीस सह छेवसे.पववीसनो ` फल 
`. १९.(चवदे). उपव्रासं एकसो ब्रावीत्त कोड 
. सतर लाख इकतीससोः प्रचीस तो फलः १५ 
(पनरे); उपवासे छवसो .दश कोड - पेत्रीस 
. लाख पनरे. सहस्र छवसो ` प्रचवीसनोः. फल 
१६. (सोल) . उपवासं . रिण सहस; कोड 
एकावन कोडि पचोहत्तर लाल ७८. हजार . 
१२५.नो. फल १७ (सतर) ` उपवासे . पनरे ˆ` 
सहस .कोड त्रे सं कोड. अटरावन . कोड ७८ ` 
` क्ाष्ट ६० हजार छवसेनो फल. १८ (अह्र 


[ २४० ] छंत्तीस बोल संग्रह्‌ 1 


"~ ~~ ५-++ ~~~ ~~~ "न= न ८ 
१ =. 


-. उपवास छौय॑तर सहश कोड दोयसो कोड 
. त्रिण कोड चोणाणु लाखं त्रंपन हजार 
. ` एक सी पचवीसनो पलः १६ .(उगणीस 
-“ . उपवासः. तीन लाख कोड .इक्यासी सहस्र 
` कोड च।र सें कोड युणतरकोड ब्रहोतर लाख ` 
..` पेस्ट: संहस्र -कवकतं पचवीसनो. फल २० 
, -(जरीस) . उपव्रास उगणसंद्र लाषः सात सहस ` 
, .चिणसेः `अडतालीस. कोटि तेसट लाख ` 
. ` अटावीस सहस्र. एकसो ` पचवीसंनो -फलत 
^ २ ( इकवीस ) ` उपवासः प्राणः ला 
: . कोडि तीस सहस. कोडि सातः स कडि 
: -. तयालीस. कोड ` सोलेः लाख : चालीस ` हजार 
.. (सह); खव सें पचीसनो-फलं, २२ (वावी). 
: : इपवासं चार . कोडाकोड . बहोतर लाख 
: -कोड त्रथासी सहखं कोड सातसे.कोड -पनरे' 
: "कोटं. बयासीः लष. पकती पचव्रीस वास 
: इप्वास) नो. फलं : २६. तित्रीस) उपरा 


--क्रास सहश्च कड विशन कर सत्फानी 
कोड उगणोत्तर लाख = पन सट्न्द पुङ्धमे 
` -षचकीसनो फल * ( सनाम्‌) उश्गस 
पदे सहश्च नव ९क कडा कोड सोले लाप # 


ए 
+) 


कोड ङेग्यारे सहस्र कोड नवं कोड > र 
3! 


[ २२२ ] छन्तीस बोल समह । 


कोड संतालीस. लाल पेसट्र सहस्र वसे 
पचवीसनो फलं रट ( प्रहस ) _उपवासं 
चोत्तर सहश पांच सें पांच कोडाकोड असी- 
लाख कोड उगखसद्क सह कोड छवः कोड 
घाणुकोड अडइतीस लाख अद्रवीसं सह ` 
एकरसो पच्वीस्नोफल २६ ( उगणतीस ) 
उपवासे तीन लाख बह्येतर . हजार पांच 
उगरंतीस कोडाकोड दोय लाख कोड अद्रणु 
सहस्र कोड च्यारततं कोड इकसद्रु कोड एकाणु 
लाख चालीस हजार छवसे पचवीसनो फल 
३० (तीस) उपवासं अरर लाख कोडाकोऽ 
बासट सहख कोडाकोड छसे कोडकोड 
पेतालीस कोडाकोड चवदे लाघ कोड वाणु 
सहख कोड तीनसें कोड सतानं लाख तीन 
` सहख एकसो पचवीसनो एल । इति तपस्या 
` पंचणुण युणाकारनो फल जांणवो ॥ `. 


को नकत 


~+ "~< 


_ - द्ितीयभाग। [ २४३] 


` ॥ एकतीसभो बोल ॥ 
' | त 
९१ प्रकरे स्िद्धना आदि युश आठ कर्मनी 
एकत्रिंश प्रकृतिनो विजय्‌ ते एकथिश्‌ गु, 
` ते एकत्िश्‌ प्रकरति नीचं सुजवः-- 

१ ज्ञानावरणीय कर्मनी पच प्रकृनि--१ सति 

= कानावरनीयः २ त ज्ञानावरनीय, ३ अवधि 
सेनावरनीय, ४ मनःपयव ज्ञानावरनीय, ५ 

` केवल ज्ञानादरनीय । 

९ दशंनावरनीय कर्मनी नव परकरति--१ नि, 
२ निद्रानिद्रा, ३ प्रचल, प्रचल प्रचला, 
+ धीणद्धी (स्त्यानद्धिं ), ६ चच दर्शना- 
वरनीय, ७ अचु दरशनावरनीय, = अवधि 
दशनावरनीय, & देवल दर्शनावरनीयं । 

वेदनीय कर्मनी दे ध्रकरति--१ शातः वेदनीय, 
९ अशाता केदनीय । 

४ मोहनीय कर्मनी वे परकृति--! दर्शन सो- 


॥ [ रथ ॥ छुत्तीस बोल संथह । 


~----* ~--------~- ~ णी 
~~~ --~ ५* ~~ <~ ~~~ ~~~ 


हनीय, २ चारित्र मोहनीय । 
५ आयुष्य कमनी चार प्रकृति--१ नरक आ 
युष्य, २ तियच आयुष्य, ३ मनुष्य आयुष्य, 
8 देव आयुष्य । । 
६. नाम कमनी वे प्रकृति--१ शुभ नामः 
 अशुम नान । 
७ गोच्र कमनी बे पक्रति---१ उच गोत्र, 
` नीच-गोन्न । भ 
८ अन्तराय कम नी पांच प्रकृति--१ दार्नात- 
राय, २ लाभातराय, ३ मोगातराय, ४ उप 
मोगांदरयथ, ५ वीयातराय । 


[1 


॥ वत्तीसमो बोल ॥ ` 
, साधुजीकी ३२ ओपमा। 
- ३२--१ “कांसी पत्र इव "-जेसे कांसीकं 
---कटोरेने पाणी भेदाय नही, तैसे पुनी मोई 


॥ 


ह्ितीय भाम) | - २४५ | 


१ 
| 
| मायासे भेदाय नही, २ ' शंख इवः जेसे शंख 
 रंगाय नही, त्यो सुनी सहसे रंगाय नदी, 
| ३.* जीव गई इव › जैसे जीव परभवसे जये 
। उसकी गतिका कोई मंग कर सके नहीं, तेसे 
मुनी अप्रतिवंध विहारी होते है, ४ शुत्रणं इवः 
जसे सोनेको काट (कीट) लगे नही, तैसे साधृको 
 प्रापसूप काट लगे नहीं, ५ “भिंग इव ' जेसे 
भ्मारीसे (कांच) में रूप देखाय, तसे साधु 
ज्ञान करके निज आत्मरूप देखे, ६ ‹ कुभ्मो 
(कावा ) इव › जेसे किसी वनके सरोवरमें 
बहुत कारबे रहते थे, वो आहार करनेको बाहिर 
प्राते तव वनवासी बहुत जस्घुक ( सियाल ) 
उनको मच करने आर्ते थे, तब किंतनेक कादं 
तो डाल नीचे अपने पांच ही अंग (चार पग 
पांचमासिर) दवाकतेतेथे, जोहोशिवारथे वो 
स्वे रान्न अपनी टालके नीचे स्थिर रहते 
येः भर किंतनेक पांच अंभसेका एक बाहिर , 
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निकालके देखते की जंक गये कयां १ उतनेमे 
ही घो छिपे हे. पापी स्ियाल्ञ उत्तका अंग तोडु 
उसे मार खा जाते थे, ओर जो स्थिर रहते बो 
दिन उदय भये सियाल गये : पीड, अपने 
टिकाशे-सयोर्वरमें जाकर सुखी हीते थे. इसी 
तरह साध्रु पाच इंद्रीको ज्ञान रूपी ` दाल नीचे; 
जीषे वहां तक दावः रखे, स्रीयादि. भोगरूप 
सियालके तावेभे नहीं पडे, ओर आयुष्य पण 
करके मोच रूप सरोवर प्राक्त करे, ७ शपद्मकमल 
इव" जेसे पद्म कमल की चमे उत्पन्न हो, जलम 
बृद्धि पाकर पीडा पाणीसे लेपाय नदीं ;.तेसे 
साघु संलारमें पेदा ` होते है परन्तु ` संसा 
गोका -स्याग किये पीक संसारके. भोगम 
ज्िषाय नहीं, ठ 'गगरडवः जेसे- आकाशको. 

| स्थंभ नही, निराधार रहय: हैः तेसे सधु 
किसीका आश्रय. इच्छे नहीं, . ६ चवायूडव. हवा. 

( ब टिकाणेर्डे नही, फिरती रहती हे तेसे सधु 
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भी सदा फिरते रहे, १० 'चन्दरइव' चन्द्रमा जस 
तदा निं = ओर शीतल 
तदा निमंल हृदयके धरणहार अ।र २ 


श १ . ५ 
खमावी होवे १९१ ‹ आडइचडव ` ज से स्यं 
अन्धकारका नाश करे वेसे साधु निध्याध्- 


कारका नाश करे, १२ " समुद्रहव ` जसे 
समुद्रम अनेक नदियोंका पाणी जाता हे तोभी 
भलकता नहीं ह; वेते साधु, सवके शुभाशुभ 
वचन सहे, परन्तु कोप नहीं करे, १६ “भारन्ड 
इष! भारन्ड पन्तीके दो सुख ओर . तीन पम 
होते है, वो सदा आकाशमे' रहता है, रक्त ` 
आहार निमित्त प्र्वीपर आता, द्व पाला 
पलाकर वेठता है, ओर एक मुघसे ` चारही 
तरफ देखता हे, कि कहीं सुरे किसी तरसे ` 
उपसगं न हो जाय ! ओर दृलरे मुखसे.> > 
करता हे थोड़ी मी शंका पड्नेसेत९ ~ ` 
जाता है, तेसेदी साधु सदा संयम ` 
आहार प्रमुख निमित्त गृहस्थके ` . 
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तव द्रव्य दृष्टी तो आहारके सन्मुख रखे, ओ 
अन्तर दष्टीसे अवलोकन करता रहे कि, सुमे 
किसी प्रकारका दोष न लग जाय, जो फिचित 
ही दोष लगने जसा.देखे तो तत्कण ` वहे 
चले जावे, १४ “मंदरइव' जे से मेरूपर्व॑त हवे 
कपायमान न होवे तेस साधु परिसह उपसगे 
| ् न होवे, १५ ' तोथ.इव ` जसे 
शुरद ऋका पाणी नि्म॑नत रहे तेसे साधुका 

` हृदय सद्र निर्मल रहे, १६ ' खड़गीहस्थि इव' 
` `जेसे गडा हाथीके गेन्डके) एकही सिंग्‌ रहता 
हे, उससे ढो सबका पराजय कर सक्ता हे, तेसे 
साधु एक निश्चय नयने स्थिर हो कर सर्वं कम॑ 
शबर. अंको पराजय करते है, १७ (गंधहयिि 
इवः जसे गंध हस्थीको संमाममे' ज्यों जयो 
 भालेका प्रहार लगता है, त्यों त्यों जास्ती जास्ती 
 सूराहो कर शत्र को पराजय करता है, तेसेः 
_ साधु पर ज्यों ज्यों परिसह पड़, त्यो त्यो जाद! ! 


भस 


ध्‌ 


द्वितीय भाग । [र्टः । 


जादा सूरा होकर कर्म शत्र का पराजय करे, 
एय धवृश्रम इव जेते मारवाडका शौरी वल्ल, 
 ल्तिया दवा सार ध्रए जाते भी -वीचमने उल 
नह तैसे साधु पांच सहाच्त ₹ ' महा भष 
प्रण जाति भी जीवे वहं तकर पके नहीं 
९६ सिंह इव' जं से केशरी {सिंह किसी पशु 
इरया इरे नही, तेसे साधु किसी पाषंडियोसे 
चलायमान होवे नदी, २० "पुटची इवः जसे 
पथ्वी शीतः, उष्णः अच्छः वुग्‌ सदं सभाव 
सहन करे तथा पृजनेवःतलं जर ्वोदनेवालेकी 
तप सममा र्खे, तस साधु = निच्र पर 
समभाव रखे निंद क चंडनीकका एकस उपदेश 
करे तारे, २१ “ बन्टी इव " ब्रूत सीचरेसे 
भसि जते दि होती हे, तसे साधु 
ज्ञानादि गुण कर्के दिस होते, १२ ^.“ 
चदन इवः ज सं चन्दन काट तः 
उसको जास्ती सुगंध देवे, तेले सा 
[॥ 32 1 
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- उपसग. उपजाशेवालेको. अपना कमे काटने 
वाला जाख -सममाव - उपसग ` सहन :कर 
फिर उसको ही उपदेश देकर तारे, २३्दह इवः 
दह चार .प्रकारके--१ केशरी प्रमुख वषधर 
धवंतकी व्रहमेसे पाणी निकलता है परन्तु 
-बा्िर्का पणी उसमें आता नहीं है; तसे 
कोड साघु दूसरेको ज्ञान. सिखाते. है. परन्त 
आप दृलरेके पास सीखते वहीं हैः २ समुर 
, पाणी आतः हे, परन्तु निकलता. नहीं है ;. तैसे 
कितनेक साधु दसरेके पाल. ज्ञान.. सीखते हं 

परन्तु सिखाति नहीं है, ३ गंगा. प्रापाते कु 
 -प्रसुखमें पाणी आता मी हे ओर जाता भी.हे; 

तैसे कितनेक साधु ज्ञान पठते हे. ओर पहात 

: भी है, 2 आढाडइ दीपके बाहिर समुद्रमपाणी 
आता भी नहीं है, अर निकलता. मी नहीं है; 

तैत कितनेकं साघु पढते भी नदीं है, ओरं 
पाते भी नहीं है, तथा. जेसे हका पणं 
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रषुट होता हे, तैसे सधु सी अखृट' ज्ञानक 
धारक (धरणहार) होते है, २४ “खिल्लीडव' जेषे 
घ्रंटा टोकते एकही दिशम प्रवेशं करे, वेस 
साधु एकत मोक मा्गके सन्मुख होच्छर प्रवते 
शून्यण्रहडव' जंसे गृहस्थ शून्य (सुने) घरकी 
पभाल नहीं कर, तेसे साधु शरीरी संभाल ` 
नही कर्‌, २६ ष्दीवेडव' जेसे समुद्रे पड़ हये 
प्रसीको द्वीप का आधार हौतादहै, वदसेही 
पमार समुद्रे पडे हये प्राणीको त्रस- 
वर सव जीर्वका साधु आधारभूत अनाथो 
४ नाध होते ह, २७ शश्चधारइव' जेसे पादश 
शछोकी धार एकही दिशा विश्च निच्यरके च्णगे 
दती है, तेसे साधु कम शक्रका निकंदन 
कते एकांत आरमकल्याणके मागमे चलते हैः 
। सप्पड्वः जैसे, सपं कांटंसे इरे, तसे 
किध कमदधके कारणसे उरे, २६ ` सकुणदव 
स परती -रातको बासी न रखे, तसे साधू... 
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ही हार तको पास न रखे, ३० "मिमं 
जेसे गे निस्य नवे स्थान मोगवे, शकापे 
सिकाणे विश्वतस न करे, तेसे साधू नित्य 
विहारी रहे, ओर शंकाके हिका दोष लगते 
के स्थान किंचित ही विश्वास नहीं करे; २१ 
‹ कटठंइव › जेते ज्ञकड, काटनेवाल्ेको ओर पूजने 
 वाल्िको दोनोरो एक माफक (सम) जाने तेते 
साधू शत्र, मित्रो सम '( एक सरषा ) जणे 
३२ " स्फटिक रथणडव ' जेते स्फटिक. रतं 
बाहिर भीतर एका निमेल तेसे साधू बह 
अभ्य तर सरीखी वत्ति रखे, कपटं क्रिया न 
करे, फेसी ओर भी अनेक उत्तम पदार्थाकी 
ओपमा साधको दी जाती है; जसे पारशमणिः 
 चिंताभरणी, क्म कम, कस्पवरक्, चित्रवेली 
 (चिच्वेल) इत्यादि पदाथ जिसके पात होय, 
` उसका सनोस्थ सिद्धं करं साधूजी भी 
-.भभ्यजीवरो को ज्ञानादि. य॒णदेकर उनके मनोरथ 


¦ 
{ 
‡ 


| 
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¦ तिद्ध करे, जेसे विन चद्र (दद) की आाफसें 


जो वेठे उसको वो पार पटू चानीद्, नन साधु 
कनक कातारूप हिद करकरहिनि हं वा, उनके 


, आधिक, संस्रार समुद्रे पार करने हं 
` जस एलित फाटक पस्थर सारनमं वा फल 


` देताहः तैसे साधु अपकारियां परह उपकार 


करत है, इत्यादि अनक आओपमा दी जानी हं 

इस्यादि अनेक शुभ उपमा युक्त. आत्सार्थी, 

लुखवर्ती, महा पंडित, धम संडिन. सुर-वीर-धीर 
सप-दम-यम--उपसमवंन, अनक तपक्े 
करनहार, अनेक अआसनक्र साधशणहार, संसार 

को पीठ देकर मो सन्युण्व हूय सव॒ जीवों" 
के हितार्थी, अनेका अनक गुगके धारी, साधुजी 

महाराजको सेरा विकराल त्रिकस्य शुद्ध नम- 

स्कारहोजो। 

व्रिश प्रकारे याग संग्रह--(१) ज कांड 
पाप लाग्यु" हय नन्‌ प्रायश्चिन न्वाना ससह 


भ व 


न 


करव), (२) जे कोई परायश्चित ले तो घीजने 
नहि करवानो संह करयो, (३) विपत्ति 


आए धमेव हद रहेवानो संय करव, (४) 
 निश्ना रहित तप करवानो संयह करो, (५) 
| सत्रां महण करवाना संयह्‌ करवो, (६) श 
रषा टोलवानो संयह करवो, (७ ) ` अज्ञात 
` कृणनी गौच॑री करवानो संह करवो, (त) 
निर्लोभिी थवानो संयह करवो, ( ६ ). बावीसं 
परिसह्‌ सहवानो संयह करवो, (१०) : सरल 
` निखालस ` खवभाव - राखवानों संय . करयो, 
(११) सत्यः स'यम राखवानो संयहं . करवो, 
( १२.) सम्यकल- निर्मल . राखवानो समहः 


५ 
[+ 


~ ® .-. 


करवो, .( १३) समाधिथी रहेवानो स्रह-करवोः ` 
(१8 ) पंच आचारः पालवानो संग्रहः करव, ` 
( १५) विनय करवानो संय करवो ( १६.) : 
धृति रासवानो, स्ह. करव, .( १७ >) .वेराम्य . 
रान सरह करवो, ( १८. शरीरे स्थिर. ` 
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पाठान्तर। . ` `: 

१जो दोष लगो होय सो तुतं युर्के श्रषिः 
कदे, २ शिष्यका दोष युर दरसरके अगि प्रका. 
शे नही, २ कष्ट पड़े धममें दह्‌ रहे, 8 तपसया 
करके इस लोकके ( यश महिमादिकं ) ओर 
परलोकके ( देवपद राज्यपदादिक › `युखकी 
वाञ्छा करे नहीं, ५ असेवन ( ज्ञानाभ्यास ` 
संबन्धी ) यहना ( आचार गोचार संबन्धी) 
शक्ता ( शिल्ामण ) कोड देषे तो हितकारी ` 
मने, ६ शरीरकी शोभा विभूषा नहीं करे, ७. 
गुत्तं तप करे ८ गरहस्थको समालम न पडन देवे) 
तथा लोभ नहीं करे, ८ जिन जिन कुलमे भित्ता 
तेनेकी भगवानकी आज्ञा हे .उन . संव कुले 
गोचरीं ( भिन्ना लेने ) जावे, `£ परिह ` उतपन्न 
हए चडते प्रणामसे सहन करे, क्रोध न. करं 
_-१० सदा सरल-निष्कपटपणे प्रवते ११ संयम 
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( आत्मदमन ) करता रहे १२ समक (शद्ध 
रद्ध ) युक्त रहे, १३ चिक्तको स्थिर र, “ ९ 
ज्ञानाचार--दशनाचार-- चारत्राचार- -तपाचार 

विर्याचार, इन. पंचाचारमे' प्रवते, १५ वन 
( नम्रता › संहित प्रवतं तप--जप--च्छियानुषएटान 
सं सदा .वीर्य--पराच्म फोड़ता रहं, १ सदा 
ाम्य सहितः रहे, ९८ आअस्मयुण ८ ज्ञानदन 
चारित्र ) को निध्यान ( द्रव्ये खजाना ) उस 
व'दचस्तं करके रस्खे १६ पासध्या ( दिला-- 
शिथिल) के परिणाम न लप्र, सदा वध स 
परिणामी रहे, २० उपदेश द्वारा सदा सस 
की पुष्टी करे; २९ छपनीन्मास्माके जा ज इगु 
रि आवे उनको. टालने ( निकालन ) कम =" 
पाय करता रहे, २२ कास ( शष्ट ङ ) ख्य 
( गेध--रस--रपश्‌ ) का रज्‌ म्लिष्ट न 
होवे, २३ निरय. यथाशक्त {नयस सिदद 


स्वाग दैरास्यकी बृद्धि करते रहः ^ उप 
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[ २५८ ] इत्तीस बोल -संयह । 


~ ~~ ~-~+-~~ ~ ~~ 4 


( वख्र--पाघ्र- सूत्र--शिष्य ` .इत्यादिकका) 

छअहंकार--अभिमान नहीं, २५ . पांच प्रमाद 

१ मद ( जातिमदादि स्मार मद). २. विषय 

(धांच इद्रीका २३ विषय २४० या२५२ विकार). 

दे कषाय ( कोधादि कषायके ५२०० भागे ) 
४ निद्रा नीद कमी लेषे, ५ विकथा -( चीकी 

राजारी-देशकी-मोजनकी ए ४ प्रकारकी कथा 

= नहीं करे) यह पांच ही प्रमादको सदा वजे, २६ 
थोड़ा बोलते खोर कालोकाल क्रिया करे, २७ अतं 
ध्यान योर रोद्र ध्यान वजकर, धमं ध्यान ओर 
शुङ्क ध्यान ध्यावे, , २८ मन--वचन- काया : 
` सदा शुभ कामम प्रवतावे, २६ मरणांतिक 
वेदना प्रास हए भी प्रणाम स्थिर रखे, -३० ; 
संसारं विरक्ति भाव आये . सवं खजनादिक, , 
का स्यागन करे, ३९ सदा अआलोयणा--निंद- 

शा (गुरु आगे. गक्ष पाप प्रकाशके अपनी 
अत्माकी निदा करः २२ अंत. अवसर ` जाणु, | 


~ 


द्वितीय भागः। [ २५६ ] 


~^ ~--~-*~-~~ ~ - -----~ ---+--------~- -~ 


संथारो करे, आहार ओर शरीरका स्याम कर 
समाधि भावसे देहोत्सगे करे 
 .३२ दोष शलीने युर महाराजने वंदणा 
करणी ते दोष कहे छे :-- 
 १उकडुं बेटो बांदे तोदोष २ नाच तौ 
` चदे तो दोष ३ सघलाने एकटा वादे तो दोष 
१ रजो हरणो अकुंस जिम रखे वादे तो दोष ५ 
मरही कपड़ा उ"चा करीने वादे तो दोष ६ चपल 
पशे वदि तो दोष ७ माद्ल्लानी परे उलट 
, पलट होने वादे तो दोष म मनमे युण छंडी 
भवयुखी होय बंदे तो दोष € कपटपसो 
सुंवांदेतोदोष १०र तो बंदे तो दोष 
११ अं मुने अमुको मान देसे . यह कारण 
वदि तो दोष १२ साख करी वदि तो दोष 
३गवेकरीवदितो दोष १९ इह लोकने 
हितकारी वादे तो दोष्‌ १५ चोरनी परे वदि `` 
तो दोष १६ प्रतग्या हते बि तो ७॥ ५८ 


[. २६० ] छत्तीसः बोल संह । ` 


~~~ 





~ ~----<~~-~ 
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: सासतां बादतादी जाय व रीतीसे) तो दोष १८ 
विश्वा उपजावा हेते(खथे) वादे तो दोष १६ 
वचन हिल तो वादे तो दोष २० विकथा करते 

` वंदितो दोष २१ हृष्ठी तिरी राखतो वादे ते 

-दोष २२ को साधु देखे कोड न. देखे वादे तो 
दोष-२३ क्या करियेः वांदिया बिना डुटतानधी 
एसी जास कर वदि तो दोष २४ एकने घाट घ 

 एकने जादारीतसं वांद तो दोष २५ गुर तो नीर 
आसं अने वंदणा करणे वालो उचै. आसर 

.-वेडो वादे तो दोष २६ बेठो बटो वांदेतो दोष 
२७ इस्तो हस्तो वांद तो दोष २८ रजोहरण 

-आगो.पादो कर तो बांदे तो दोष. २६. अस 

, साधीयो होचने वादे तो - दोष -२० शुरनेका 


साता पर पटे वादे तो दोषः३२ य॒रु महाराजे 
रसते -चाल्लता उभा राखी बदिः तो.-दोष ॥ 


8 8.) 


नि 


३६ 


न 


प्रकारे अाश्‌तन(- 6१) शिष्य, रलाधिक 
(बड़ा ) सुरूनी अगल अविनयपणे चाले 


. आशातना, (२) शिष्य चड़ानी (गुरुनी) चरावर 
नि चात्ति ते आशातना, (२) शिष्य वड़ानी पाल 
 -श्रवरिनयपणे वचातेते्माशातना? (ट) (५) (६) 


ए प्रसा वड़ानी अगल वरावर ने परल 


` श्रबिनयपके ऊभो रहं ते आशातना, 9) 
` (८ € ष प्रमा बड़ानी आल चरावर 
 पाङ्ल छअविनयपणे चसे ते आआशातनाः (९०) 
. शिष्य वड़ानी लाये बाहिर मनि जप्य नेःवड़ा 


पटलां शुचि थद अगस अवि ते खशतना 


. (९९) वडा सपय बहिर (वार) भूमि जड 
: द्यावी इरिया्पथिका पैलं तिक्रमे तेः 


प्राशातना (१२) कोद पुरू रवे ते वड़ाने 


 योताववा योग्य छे तेवं जाणीते पटलां पोते. 


 [ २६२ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


चोलावे “ने | परी वडा बोलविं ते आशातन। | 
(१३) रत्रिए वडा बोले के अहो आये]. 


` ` कोण निद्रामां छे नेकोणजशतचे!" तेव 


` बोलता सांभलीने उत्तरं न आपे ते आशोतना 


` ` (४) अशनादि बेहरी लावीने प्रथमं अन्य 
` ` शिष्यादिनी अगल कहे पदी वंडां अगल 
` ` ` कहे तों अआशातनाः (१५) अशुनोदि लीवीने 
` ` प्रथम अन्य शिष्यादिने. वतव पद्धी वंडाते 
“` . बतीवे ते आंशातनां (१६) अशनांदि वहोरी 
` ` देहरी) लावीने प्रथमः. अन्य शिष्यने अमं 
“` व्रणं करपी. वडा ने आमंत्रण करेते 


` :... आंशातनांः (१७) वडा साथे अथवा अन्य 


: ` ` साधु साथे अन्नादि वहोरीं लावी वंडाने के 
 . ` वृद्ध साधने पद्या विना पोतानो जेना उपर 
 . ~ श्रेम तेने थोडं थोडुं बेची अवि ते | 
. ` " ` आशातना (शठ) : वड़ा साथे जमतां स्यां 
: ` कारु सारुः पत्र, -शाक,  रंससहिते मोक्ष 


अ - 


उता थी जमे (जीने) तो अशत, (४६) 
धडाना वोलाभ्य। छतां सांभलीने मौन रदं 
ते आशातना (२०) चडाना बोलान्या करतां . 
-पोताना आसने रदी हा के, परन्तु . काम्‌ 
बतलावसे तेवा भय थी बडा पासे . जाय 
नहीं ते .अष्णातनःः (२९) बडाना बोल्लाठ्या 
धी ञ्जत ने करं शु कदी छो१.ष्‌ 
पोटासये. अविनय थी कटे ते, आशपतना 
(रर) वडा कहे कं च काय. तमे करो, 

तमोने लाभ थते स्यार {शष्य वडाघ्रति कु 
कै तमेज . करो तमोने लाभ थारे ते आ- 
शतना, (२३) श्शष्य वडा प्रस्य कठोरः 
कर्वशः भाषा  वापरे ते आशुतना,. (२९) ५ 
शिष्य बडनि, जेम वडा वापर तेषा 
शब्दो तेवीज रोते वापर ते. आशातना (५) 
वडा. धमे उ्यारपान आपता होय. स्यार 
समामां जाई बोले क तमो कहो छो ते कया 


[ २६४.] छक्तीसं बोल. संम्ह । ` 


१ ध ~+ 


~~~ "~~~ ^~ 


` छ १ पेमः केः ते आशातना; (२६). वडा 


धम व्याख्या केता शिष्य कहे के तमो 
भूली गया छो ते ` आशातना, ` (२७) वडा 
धमं व्याख्या अआपतां शिष्य पोतेः सार" न 
जाणी खश न रहं ते आशातना. (२८) वडा 


- धमे उयाख्या आपतां सभामां भेद थाय 'तेमं 


अवाज करी बोली उठे के वखत थ ` गयो 
छे, आहारादि लेवा जवानु' ठे विगेरे, कही ` 
भंग करे ते आशातना, (२६) ` वडा ` धमं 


उयांख्या ऋ्रापतां श्रोताश्मोनां मनने नाशी 


उत्पन्न करे तं आशातना (३०) वडोनु धर्मं 
ठ्यास्यान बंध थयं न होय तेटल्लामां शिष्य 
पोत उथाख्यान शरु करे-तं आशातनाः(३१) ` 
वडानी -शय्या-पथारीने पगे करी चसे, हाथ 


` करी आस्फालन करे ` तं आशांतना, (३२) 


वंडानी शच्या; पथारी उपर उभो रहे, बसे 


ध अआशातना, (३३) वडाथी ` उत्व 


द्वितीय भाग । ^+ { २६५ ]. 


आने के ` वरार्वर पसने चंसवु, उभा 
रु, सूषुः केरे करं तं पआशातना, य्ह 
~“ “इ गुर आसान जाणीजं । | 


[क 


-पाटन्तर । 
2. _ -+9@<---- 

३३ गुंरुकी अआशातना--तीन चालरेकी--गुके 
अमि चाल्ञे ९; गुर वरोवर चालते २. गुरुके 
पाते अतो -चाले ३, ठेसी तीन आशान 

` खड़े रहणेको & रेली तीन वसौ ६; दिशा 
मए शुशु पहला हाच घेवे तौ आशतना 
१०, बडाताथः वाहारली संमीका जयकरर 
श्राया, गुरुके पहली इरियावदी पिकं ती 
आशातना-९९, युर धर्ष कमता होय ^ 
चोत्ते ते आशए्तना १२ गुरके पासं 
होय युरु चोलावे जागता न दोतते . 
34 


शतना १३, आहार पाणी ल्यायद्धर युर थकी 
पहली खटा जति देखावे तो शआ्राशातना 
१४, गुरु पहली छोटा जति. ( शिष्य ) कने 
्रालोवे तो आशातना १५, यु पहली रो 
शिष्य ( यति) कुं आंत्र तो आशातना 
१६, शुरुकी शआज्ञाषिना खोखा . यति तथा 
 ,अनेरा साधुकं आहार पाणी देवे तो आ- 
` शातना १७, यरु शिष्य. आहार पाशी करता 
` होय सरस सरस आपखावे निरस, ` निरस्‌ 
शरुकं देवे तो आशातना १८, युर बुल 

. बोलते नहीं तो आशातना १६, युक बुलवं 
प्रास्ण बेखां जवाव देवे तो आश्ातना २० | 
शरु बुलावे तो कहे तु" क्या कहै डे तो आ | 
 शातना २१, युरने तंकारा देवे तो अशातसा 
२२, युरुने रे तः अथोग वचन बोले ती 
श्राशातना २३, युसने उत्तर पत्तर देवे त॥ 
` आशातना २४, गुरु अथं करता दोवे तिवा 


दतिीय भाग । तीय भाग। [ २६७ | 





मरी सभा कहे इन द्धे इम नहीं तो 
` अतिना २४५ रु सूत्र पाठ केता हषे 
तिवारे भरी सभन कह इम नहीं इमसषो 
अग्प्तना २९ युर कथा कहता हवे चेले 
. भली नही जके खुशी नवे तो आशातना 
र, युर कथा कहैत परदानं सेद पड ततो 
आशातना रः सुह कथा कहेतां हवे शिष्य 
` कहे आहारक वेल] ड छ बान उठा दो 
पु नहीं १ हम कह तो आशातना २६. 
फर कथा कही वाहीं कथा वशाय वणय 
कर श्राीतरु' कहे तो आशातना ३०, 
यके श्रास्णसुः उचा श्रास्ण घटे तो 
ऋशतना ३१, युके बरोबर असख करे 
१1 आशतना ३२, य॒रके आसणक्कु' पग 
स्गावे तो आशातना ३६। 
३ बोले परम कत्यारका- _ १ तपस्या करीने ` 
 -नीपाणोन करे तो जीवरो परम कल्याण हुवे . .. 


{ रद्ट ] छत्तीस बोल संग्रह । ` 


. किशनी परे तामलीतापस्नी परं, २ सम 
 फित नीरमंलं पाले तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किंणनी परं श्रं शिक राजानी पर, ३ 
मन वन्वन कायानो योभ शुभ प्रवरततवि तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परं 

` गजसुकमालनी पर, ° छत्ती सक्ती चमा. 
` करं तो जीवरो परम कल्याण होवे किशनी . 
परं परदेशी राजानी पर, ५. पांच सहा्रत 

` निरमला पले तो जीवरो परम कल्याण ` 
होवे . किणनी परे मोतमखवामीनी पर, ६ 
.. कायरपणे छोड सुरण आदर तो जीवो 
परस. कल्याण ` होवे किशनी. परं सलक 

` मुनीराजनी पर, ७ पांच इन्धरियोने वस कर 
ततो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परं 
हरिकेसी सुनिराजनी पर, = माया कपटाई 
 छाड़े खोड) तो जीवसे परम कल्याणं होवें 

` : किशनी परं मज्ञीनाथजीना छण मित्रनी 


द्वितीय भाग । [ २६६ | 


~~^~~ ~~~ ~~~ ~---~--~~-~----~ ~~ -~~ 


परं, ६ खरं धर्मनी आस्ता रते तो जीवरो 
` परम कल्याण होवे किशनी परं वणं नामे 
नटनी पर, १० चरचा वारता करीने सर- ` 
` दहा सुद्ध करं तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी परे केसीपुनी, गौतमस्वामीनी 
परं ११ दुखी देखीने करुणा करं तो जीवरौ 
` परम कल्याण होवे किशनी परं मेघरथ 
राजा मेघ कमाररं पाले हाथीरं मवनी परे 
१२ खरं वचनरी आसता राखे तो जीवो 
परम कल्यान होवे किणनी परं आरंण्डजी 
` कामदेव श्रावकनी पर, १३, अदत्तादान स्यागे 
तो जीवसे परम कल्याण हव किशनी परं 
अरमरजीर सातसे शिप्यनी पर; १४ शुद्ध 
मन सील पाल्ते तो जीवरो परस कल्याण 
होवे किणएनी परं युदरशण शटनी पर, १५. 
ममता छोडीने समला आदरं तो जीवसे 
परम कल्याण होवे किशनी पर कपील 


हत , „1 


[ २७० ] छत्तीस बोल संह । 





~~~ 
भि + ~~ ^~ ~ 


त्राय (कपिल सुनि) नी.पर, १६ सुपाञ्नने 
दानद तौ जीवरो परम कल्याण वे 
कखनी-पर रेवतीजी गाथापतंणीती पर, 
१७ चल्लीय चिते थिर करे वोः जीवरो 

. परम कल्याख होवे किणनी पर राजिसतीरन 
पर्‌, ९८ उर्छृष्टो तप करं तो जीवये परम 
कल्याण होवे किणनी परे घनाजी अख्भारनी 
परे, १६ उश्कृष्टी वेयावच करे सो जीवसे परम 
_ कल्याण होवे री णनी परे पंथकजीनी परे, २० 
अनित्य भावनः माके तो जीवरो परम कस्याण 
वे किणनी परे भनत्तश्वर चक्रवर्तीनी परं, 
२१ उच्कृष्ठी लमा करे तो जीवो परम 
कल्याण होवे किणनी परं अरजनमालीनी 
प्रं, २२ जिन धर्मरी आशुता राखे तो जीवरो 
परम कल्याण होवे किणनी परे . अरशीक- 
 जीनी पर, २३ चार तीर्थने साता उपजात 
: तो जीवरो प्रम कल्याण होवे किणनी परं 


र 


द्वितीय भाग। [ २५१ ] 


.-..-~---~----~--- 





^~ ~~~ ~~~ ^ 


तीजञे देवलोकरे इन्द्रे पाटलं सचना र 

२५ उच्छरष्टो वीनो करं तये जीवशा पर्य 
कल्याण होवे किणनीो पर वाहूवलजीनी 
पर, २५ उक्कृष्ठि दलाला कर ^। जीवरो 
परम कल्याण होमे किशनी पर ‰ए ^ हा- 
राजनी पर, २६ उड्र अभिग्रह कर ल 
ज्ीवरो परथ कल्याल होये 1कना परं 
दंहण स॒निराजनी परं , २७ शत्र, । तत उपर 
सरिषा भाव राखे तो जीवर प्रस कल्याणं 
होवें किणनी परं उदाडइं रा न पर्‌, र्य 
प्ननथसे हत जाणीने दया ५ तो जीवर 
परम कल्याण होवे किणना पः धलस्ची 
शगारनी पर, २६ कष्ट पल्य श्लालसं दढ 
` रहे तो जीवरो परम कल्याण हवं कना 
परं चन्दनवाला वा उणक्ग सातानी पर 

६० रोग आया दायग्रह नकर"! रात्ता 
परम कल्याण होवे {कणन परे छन थिजीन् ५ 


[ २७२ ] . छन्तीस बोल संग्रह । 


परं, ३१ आअश्रवमें . संवरः निपजते तो 
 आस्सारो परम कल्याण होवे किणनी पर 
संजती राजानी परं, ३२ परिसह आया 
समभाव वते तो आत्मारोः परम कल्याण 
- हवे किशनी परे मेतायजीनी ` परे, ३३ -चक्तिये 
 चीत्तने थीर करे तो जीवरो : परम कल्याण 
होवे किशनी परे रिटनिमिजीनी परं । 


[1 1 


 ॥ चौतीस्मां बोल.॥. ` 

` ३४ -असस्ायरो सवेयो, ताये ठरे, रातिदिश, 

` अकाले मेह गाजे, बीज, कडके अपारः, ओर 
भुमी कपा भारी ह, बालचन्द्र, जखंचेनः 

: आकाशे अगनक्राय, काली धोली धृष, ओर 

` रञ्जुघात. स्यारी है, हाड, मास, लोहीः राध, 

_ ठंडले मसाण चकते, चंद्र, सूयः ग्रहण तर 


रउथ भृष्यु टल हे, थान स्यो पड्यो 
पचरी कलेबर र सद कर कुन 


` प्रखस्पई्‌ टालके जणसी संघ । च्छ 
लालवचंद, इणप कटे ताक विघन न डथापे 


(9 त्रसस्तादैके नान उक्वाव्ाय कहत तारा तटे 
तो एकः पोहर असम {दि शाहः कहता 
पज्रः च्रोर शमो दिः रंगकी 

हौ तकके असस्ाद २ उर्जया ऋ 
म्ना हेते ते एक रु तैकी 
ति्‌ ए. कता जली होने टे 
(प्रहर) असमता परत मा समोर 


{ २७४ ] ` इत्तीस बौल संप्रह्‌ । 


""-~--------------------------------------~-------~--- नी भी 


आद्र नक्र स्वाति नक्त तक असमा 
लगिखना ओर सदा . गिणां ५ निश्वाए 
कहता कडकेतेः आठ प्रहर कौ अस्षारं ६ 
जुवे कहता बालचंद्र शुक्त परचेकी पडि 
द्वितीया ितीया ए तीन यतमे. चंद्रमा 
. रंहे वहातंककी असार ७ जरकाले कहता 
` आकाशमें मनुष्य पशु पिशाचादिक के चिन्ह 
` दिखे . वहात असमा ठ धुम्मीए कहता 
. काली धंहर पड़ वहांतक असाई € महिये 
कहता श्वेत धंवर ( मेगरवा )} पड़े व्हातक 
 असम्पाई १० ऊधाए _ कहता आकाशं 
धुलका गोटा (दोटा) चदा हुवा दिखे वहांतक 
 अस्रोई १९ संस कहता मांस दमि 
` मवे वहांतक असम्ाह १२ सोणी कहता 
रक्त ( छोही ) इष्टि आवे वहां तक अस 
१३ अटी कहता अस्थी ( ही ) षटि 

_, म आवि वहांतक असफ १४ उच्चार कहता 


हितीय साम ॥ ¡ २५५ | 


^~ ~~~ ~~~ _._. ~~~ ---- -~~-- ~ ~ 


# ॥ 
2 द्ध [पि 
{८ 1 


` निष्टा दृव अवे वदाः 
संसाण कहता दसश्नके = त्प १०८० 
१०० ह्‌! श्रसस्ाद १६ दय र्दा पन 
। राजाके त्युकी दसस स = 
। हडताल रह चहाति क ॐ द ९८ २4 
कहता राजामा टय वहानकः ^ ५८ 
भाई १८ चंदवा 9 हला चप्र्स्ण रोय 
तो जगन ४ उष््टी रप्र क 
१२ प्रहर थोड़ा स्ह हनन कसो दल 
समना १६ सुरोत्रयम कहना सय्य रहय 
होय तो ९२ प्रहर २० उचने ^ टना पच 
द्वियका कलेवर नज" च. 
वारो तरप १००-१०० < [ल स्मलमसनट्‌ 
श्चि सुदि पृणीसा ज" वाट्‌ २२ कालक 
चरी प्रतिपटा ८ प्रथसः ) 
कातिकः सुदि. पुणा =. 
सतिपा असभ्ाइ २ चत्र स्ट. 


म = परगमाच 


८९७४ 1 चतस बोल संब्ह । 


7 मी 


आद्रा नक्ते स्ति नच तंक -अससकाई 
नगिर्ना जोर सदा. भिखन् ४ निश्वाए 
हता कडशेते श्राड अहर कौ असम्छाई ६ 
जवे कहता बालच॑द्र शक्त पकी पडा 
द्वितोया त्रितीया ए तीन रातमे. चमा 
` रंहे वहांतंककी असा ७ जरकलि कतां 
आकाशुपें मसुष्य पशु पिशाचादिक के चिन्ह 

` दिखे वहांतक असमा ८ धुम्मीए कहता 
. काली धंहर पड़ वहांतक असा ६ महिये ` 
कहता चेत धूंवर ( मेगरवा ) पडे वहात ` 

. असक्र १० ऊधाए कहता आकाशम ` 
धृलका गोटा (दोटा) चा हुवा दिखे वहात 
असम्रौई ११ संस० कता मांस हमे 
, श्वे वहांतक असम्काई १२ सोणी कहता | 
रक्त (रोही) दष्टं अवे वहातक भस 
१३ अटी कहता अस्थी ( इडी ) दृष्टि 


व , [9 त ++ न्न्य) 


द्वितीय साम्‌ । [ २७५ | 
ता... 


सिष्टा दधि ऋवे वदतः सस््द ९५ 
` सुंसखाण कहता दमश्योनक व्वासे हर ९०० 
१०० हथ श्रसस् ९६ र्य सरस्ते कर्टतो 


2 


४ 


शालाक शवटुकी दरूलस रज तेते उटेतकं 
हडताल रदँ वहा तिक अस्ाई १७ शथवुगप्य 
कहता राजारका ॐ छेते वहातक आस 
मई ९८ दटवरःये कहता द्रण होय 
` तो जमन ४ उसष्टी ८ क्र्हर लास दोन 

` १२ प्रहर थोड़ा ग्रहण दोनेसे क्ली काल 
समना १९६ सुरोचसागे कहत! स्यं भदण 
होय तो ९२ प्रहर ^“ वसंतो कहता १ 
द्वियका कलेवर निर्जाव देह पई! होवे तो 


चदी प्रतिपदा ( प्रयसा ) छ सस्फादं २३ 
कासिकं सुदि. परिसा असमद्‌ २ सुग 


© 
नि 


तिपदा असमं २* चैत्र दी प्स 


[ २७६ } छत्तीस बोल संग्रह । 
असता २६ वंसाख वदी प्रतिपदः अ्रसम्ाई 
` २७ आषाढ सदी पृर्णीमिाः असह र, 
श्रावण वंदि. प्रतिपदा. असम्प्ह्‌ € भद्र 
सुदि पूर्णीमा असश्छाइ ३० आशिन वदि 
प्रतिपदा ये १०, दिन ओर रात सपृषं 
: अलसा पालना६९ प्रभात ३२ दो प्रहर 
 ( सध्यान ) ३३ शाम ३ मध्यरात्रीयेष४ 
वक्तं शषकीं ( देहली ›) ३१-३२-३३-३४ वी, | 
केक युहतं असा ये ३९ अंसंमाई 
¦ ` टालकर सूत्र भरना 4 ध 


दवितीय माग \ 
# पेतीसमो बोतल ५ 


। 4 र- 
अरैतकी जरती के ३५ युए कैः 
छ संस्कास्युक्त बचन बोलते, २ उच सरसे 
बोले, जिसको प्रः जन तक बेटी हई परि- 
 .षदा अच्छी वरहसे श्रवण करती `हे, ३ साट। 
माषामे परन्छ सानपवेक श लते नवो ले 
 भ्रेतु\" इस्यादि. उर कर वाचक शष्ट न हीं 
चोल, ९ जसे अकाशे सेचका गौरव 
होता दहै तसे दी धर्थुका वाणी मो गंभीर होती 
हे, ओर चाणीका अ" म॑भीर-गहन-उंडा 
होता है अर्थत उच नमे गनीर 


वणी बोलते ५ बोलते हें 
गुणोकी तस ह्र उपदेशक 
खा प्र प्रबल 


नोट 
ङो ध्यान लगाना व्वाहिये, युयेपीयन 
मोग उपदेश देनेकी 


उसका सयव 


„^ , ~~~ ~^ 


ससर कस्ते दै 
{रिदीक्ला भस्पास करते ६1 


च 
मनक न ~~~ ^~ 


[ २७८ ] चछरत्तीस वौल सेयह । 


भतादमे जाकर वोलनेसे परति छंद अर्थात्‌ 


भतिष्वनि होती है, रेस क्ष प्रयुको वारी मी 


धतिभ्वनि करतो है (प) 0161112६ {0116} 


९ तर्स अथवा सिध बचन वोक्, ७ रागयुक्त ` 
चोले-६ राग ओर ३० रागंशीसं उपदेश देष, - 


जिससे श्रोतागश तद्लीन हो जे, ( [181 
11011105 {016 ) नेतेकी वीणासे भगं 
शोर पंगीसे सर्प तल्लीन ह्ये जाता है, (यह 


$ 


सात अतिशय उच्चारफे बारें कहा, अष अर्धं ` 


सम्बन्धी अतीशृय );- ८ थोड़े शब्दोमें विशेष 
अधक्रा समास करके बोले; इत लिप भगवान 
के वव्रिथोको सूत्र" कड़े जाते है, & ` परस्पर 
बिरोध रहित बचन वोजते; एक वक्त हिंसा 
रमो धमः ठेता कह कर, ध्म निनित्ते हिसा 


नेसे दोव नहीं” देता वरिसेधवाला वाक्य ` 


। शान ५1 ८ भस । ८ 4 र्थं 
यु कसी नहीं बोलते हैः १० जुदा २ ५ 
काशे, जो परमार्थं चला है उसको पुरा करे 


फु 
} 
॥ 
प 


द्वितीय भाग} [ २७६ 


फिर दतरा प्रकाशे, परंतु भडवड करे नही, ११ 
संशय रहित वचन कद, से खलासे से परमा 
वे कि सुननेवालेको विलङकल संदेह नहीं. रहे, 
१२ दोषरहित बचन बोले, अथात्‌ खमति-अन्य 
मति बड़े बडे पंडित. जन भी प्रभुके वचनसें 
किंचित्‌ःमात्र दोष नहीं निकाल.सफे १३६ सवं ` 
को सुहाता ट बचन कहे कि जिसको सुनते ही 
भरोताका-सन एकाप्र हो जाय, १९ देश-काल 
उचित वोत अर्थात्‌ बड़ विचन्नणतासे समय 
पिचारके बोले, १५ मिलते बचन कहे, .अर्थका 
विस्तार तो करे, परंतु अदस सषम . कहकर 
वर्त पुरा न करे, १६ तस्व प्रकाशे, . जीवादि 
नव पदार्थका खरूपसे मिलता वचन कहे, तथा 
सारसार कहे असारको छोड़ दे, ६७ ` संचेपसे 
के, अर्थात्‌ पद्के अगाड़ी दूसरा . पदः थोडे 
4 


नोट-- ® वेद्‌ मी कदता है फिः--° सत्यं बि, प्रियं ` नहि" 
भयात्‌ सत्य एेसा भोलो कि जो सुननेवालेको श्रिय मी ज्ञगे। # 


¦. 


[ २८० ] छत्तीस बोल संह । 


पृश कर देः. तथा निःसार बात. संसारीक. 
क्रियादिककी थोडे पुरी करे विस्तार नहीं कर 
१८ वात रूप कहे-देसा खुला अथं प्रकाश्‌ करे 
किं डोटासरा बालक भी मतलब समम जाय; 
१६ खश्लाघा ` ओर ॒परनिंदा रदित . प्रकाशे. 
देशनामें अपनी स्तुती ओर अन्यकी निंदा 
नहीं करे, ( पापको निदा करे परंतु परापीकी 
निंद्य नहीं करे ) २० मधुर वाणीसे उपदेश्‌ 
करै, दूध ओर मिश्रीत्ते भी अधिक मिष्टताः 
माधयंता प्रयुकी वाणीमे. है, इसलिये श्रोता 
जन"व्याख्यान छोडकर जाना पंसद नही करते, 
२१ ममेकारी वचन न कहे, जित्तसे.कित्तीको 
छानी चात खली होवे एेसी बात न करे, रर 
योग्यता देखकर युणकी प्रसंसा करे, खुशामद 
 -न.करे, योग्यतासे अधिक. युण न कह, २३ 
` साथ धमं प्रकारे, जिसे उपकारं होवे, तथा ` 
आत्माय सिद्ध होवे एेसा -कहे, २९ अथका 


1 
[वा 


तीय माग \ । २८१ +. 


नियमानुसार शुद्ध भवा प्रकाश, क २६ सथ्य 


स्थपरे प्रकाशे अथत्‌ चहुत जोश्से भीः नरी, 
हृत जलदीसि भ नही, ओर वहत धीस्े भी. 
नरी, इस तरह चोज्ञे, २७ श्नोताजर्नोक पंमुकी 
वाणी चमर्कारी लगे कि “हा ह) प्रभूकरे फर 


 -मानेकी च्या चतुरताई ओर शया २ क्त द!" 


। २८ हर्षयुक्त कटे, ज्ञ ससे सुननेवालेको टवं 


` वेसाका वेसाही) रस वमस २६ विर्लच रहित 
करे, विचमे विश्राम नहीं लेते, ३० सुननेवालां 


 जोप्रक्त मनम परकर आअए्या होवे, उसका विना 


। 


॥ 


पह सुतास हो जा ९ {प्ख ही खलासा हो जावे इस तरह भ्रकाशं, २९ 


नोर-- # ठ्याकरणएक! कितनी जरूरत हसो दस परसे 
ध्यानम लेना वादिये, श्र्ंद वाससे अथे हितकारक होनेपरः मी 


.ओतागणक हृदयम बातत जचती नदी ह, दस लिय दपदेशुक -वग। 


सतो साज्जिम है कि सगतानक गुरणका छनुकर्ण. करना ष्र्‌ 
शकन्‌ ्ाज्ञानुसार उयाश्ूर प्ण शी पदन । 
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-- ९ 1 शीत बोल संह । 
अपेक्ता वन कहे; एक वचनकी आपेक्ासे 
खय वचन कहे, ओरः जो फरमापरे वौ श्रोता 
टृद्यमें टता जवे, ३२ अर्थ--पद्‌-वशं-व्य 
सवं जुदे जुदे. फरमात्े, ३२ सासिक वचन 
प्रकाशे इंद्रादि बड तेजखी प्रतापी. आ जाः 
तो भी इरे नही, ३४ जो अर्थं फरमाते है उकं 
सिद्धी जहांतक न होप वहांतक दूसरा अध 
निकाले नहीं, एक बात दद्‌ करके दूसरी . वात 
पकड़े, ३५ चाहे कितना लवा समय उपदेशे 

` चला जावे तो भी थक्े नहीं, उत्साह बद्रता ही 
रहे + .. ` | | | ४ 


निक क कक 


॥ हत्तीशमां बोल ॥ 
६ ह 1... १ 
३६ आचायके छत्तीस य॒ण- पाच महाव्रत पाल 
_ ५" पांचइन्दिजिते १०, च्यार कथाय निवार ¦ 


ह्वतीय माग 1 ५. 
१४, पाच ` अष्वार पाज्ञे ९६, आष्ट प्रवचन: 
माताके। आरा २.७; नवं वाड ब्रहचय 
पाले एव ३६ \ 


गुए छ्तीस आचाय ९ जाइ संपन्न कहता 
ज्ञाति (माताका पल) निल कलकरदित, > 
कुलसंपन्नं कर्ता पिताका पक्त (नमसः ३ 
षलसंपन्न कता कालग्रमाणे उत्त संचैणं 
पराक्नमके धी, ९ रूपसंपत् कता समच 
तुसौदि. उत्तम संस्थान शरीरका अकारक 
धी, ५, विनय संपन्न कहता ऋति कोमल 
ता नघ्रता वस्त; ६ नाणसंपन्च कता मती 
भ्र ति अ निमल ज्ञानवन्त पटमतके 
जाण, ७ दंसण संपन्न कहता शद्ध ्रघावत , ` 
स चरित्र संपन्न कर्ता निर्मल चार्त्रि चन 
६ ल्षजा संपन्नं करता अपवादः _ 
इरे, ९० लाघव संपच्चं क्ता ह 


[ २८९ ] छत्तीस वोल संमहं । _ 


पण॒ ) द्यो प्रकारका, १ दरव्यसे-तो उपधी 
भंड उपयरण थोडी रखे ओर भवे. . काय 
कम कर, ११ उयंसी कहता उपसग .उदन्न 
हुये धीयं धरे, १२ तेयंस कहती महातेजखी ` 
३ वचं सी कहता चलुराइसे बोक्ते किसके 
घ्रलमे अवि नहीं, १४ जसंसी कहता यश- 
वन्तं आचायके यह च्यार बोल्ल सखभाविक 
पाते है, १५ जिये कोह, १६ जिय मरे. 
१.५ जीये माये, १८ जिये लोह, . १६. जये 
इन्द्रिय अर्थात्‌ कोधमान माया ल्लोभ श्रीर्‌ 
श्रोतादिक पांच इन्द्रिय रुप महासर ओंको 
` जीतते हे, २० जिये निदा कहता दसरेकी 
निंदा करनेसे निवेत्तते ह पापको -निंदे 
प्ररत पापीको नहीं तथा निद्रा अल्प, २१ 
जिये परिसह कहता च्धादिक परिसह उत- ` 
` पञ्च हवे चलायमान न होवे, २२ जीविय. 
श्रासमरणभय विष्पमुका कहता बवहतकाल 


. . _{ ८६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


कहता बह्मचय॑मे' प्रधान हषे, ३३ य 
पहाणे कहता नेगमादि सातनय स्थापनेमे 
पधान होवे, ३४ नियम पहाणे कहता अभिः 
यहादि नियम तथा प्राय्ित विधि जोणने 
मे परधानं हके, ३५ सच पहा कहता महा- 
सत्यवन्तः ३६ सोय पहाणे कहता शुची दोय 
धकारकी १`द्र्यतो लोकमे' अवाद्‌ होय 
फेला वछरादि न पहरे ओर भावे पाप मेल 
सेन खरडाय। 4 


~ ----~---~. 


, ॥ दोहा ॥ 
| = - छ्य. _ क [ 
बरवार कर जोरिफ, युणवंतसूं अरदास । 
` अल्पबुद्धि मोहि जाणके,मति कीञ्यो को$हास्य ॥ 
बोल लिखी एेसे करू, पंडित सं अरदास । 
, अधिक हीण जो मे, कद्यो सुध भति प्रकाश्‌ ॥ 


द्वितीय भाग। [ २८५७ ] 


॥ ओखो अधिको आगो पाटो लिख्यो होप 
तेनो मिच्छामि दक्रडं ॥ 


 ॥ सेवं भते सेवं भते ॥ 
॥ तेम सचम्‌ ॥ 
शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः! 








१ श्री सषज्ञाय नसः ॥ 

दहत सिद्ध चायं उपाध्याय खव साद्रूल्योरसः 

3 

। दोहा ४ 
प्र द्रव्यत ते प्रीति, रहै संसार ऋयोप्‌। 
ताको फल्लगति चारि, परपर कष्या श्ट तदद्‌ ५ 
निमल हे निज आसा, देहं पाचन गहं । 
जानि सव्य निजं भाव, खर्‌ दना स्य्न॑हं ५ 
धप करत संसार सुखं, धसे करत नचान! 
धमे पथे सापे विना, चर त्वयच ससान प 
धमं विनासख॒ जीय, त्‌ स्ल्स्यो सथ्य अनत! 
मुह पणें भव्य तं किया; इस चालं संगवतं ॥ 


~~~ --~ --~ = 


3 


{ २६० ] छन्तीस बोल संगर । 


"+~ ~~ 


॥ अथ ११ गणधतेके नाम ॥ 
०7 4.दट८--- 
९ भी इनद्रभूतिजी ६ श्री संडी पुत्री 
२ श्री आदभूतिजी ७ श्री सोरीपुत् 
(भी अभिभूतिजी ). ८ श्री अक्मूपितजी 
३श्नी वायभूतिजी ६ श्री अचकललभूतीजी 
8 श्री विगतस्वासीजी श०श्री मेत्तारजजी 
५ श्री सुषमस्वामीजी ११ भरी प्रमासजी 


॥ खथ ३६ सतियो नाम ॥ 


~= >45. फक्क । | 
१ श्री वाद्यीजी ` ६ श्री दोपदयीजी ` 
२ धरी सुंदरीजी ७श्री राजमतिजी। 
३ श्वी कोशस्याजी ८ श्री चंदनवालाजी 
्श्री सीताजी. &श्री घुभद्राजी 


५ श्री कतीजी १० श्री चेल्णाजी 
भे 


` ह्ितीयभाग। [ २६१] 


~~ *~-~-----~~-~^ ---~- ------~--~-~~--~-~-~--------------------*~-- 





११ श्री शिवाजी (्ेवाजी) १४ श्री सुलसाजी 
१२ श्री पद्यावतीजी - १५ श्री दभरंतीजी 
१३ श्री ्णावतीजी १६ श्री प्रनादतीजी 
इति १९ गणधर । 
१६ सतीयोंके नास सयाक्तप्‌ । 

यह ११ गणधर, १६ सतीयो उत्तम पुरुषों 
को हम्रारी त्रिकाल वारन्वार दंट.सा तसस्कार 
रोजो ॥ 


न ज भ 


॥ नीत्िके देहा ॥ 
~~ शद 
जो तोकं काटा घोवे, ताहि दोह तू षटल । 
तोकों एूलके एूल हे, वाको हे तिरसूल ॥ 
टुरवलको न सताडईये, जारी मोटी हाय । 
ई खालके खां से, सार भसम ह्यो जाय ॥ 

एसी वानी चो्लिये, सनका आपा. खोय । 
सोरनको शीतल करे, पौ शीतल होय ५ 


[ २ ] - छत्तीस बोलं संहं । 


न --~--------~----~-------~---~~-- न 
~~~ ~~~ ~~~ 


जहा दया तहं घं हे, जहौ लोभ तहं पाप । 
जह्‌ क्रोध त हे, जहा चसा तह च्मापर 
स्व बरोक्षरं तप नहु 2 बरोत्रर एप । 
जाके हदय साच हे, तारे हृदय आप ॥ 
शूठ कहं तहिं बोलिये, स्कूठ पाप को सूत । 
्टूठेकी कोड जगद, करे्रतीति न मूलः॥ 
संमति कीजे साधु की, हरे ओर की व्याधि ; 
ओद्धी संमति श्छर की, आटो पहर उपाधि ॥ 
चुरा जो दखल स चला, वेर न दीखे कोय । 

` जो दिल छोजो आपन, सुखस्य बुरा न कोय ॥ 
दुखं खभिरन सद करं सुंखसे कर न कोय 
सुखसं जो सुमिरन करे, हख कषहेको हेय ॥ 
संचय करिवो हे भले, सौ अषे वह काम । ` 
धापन संचय कीजिये, जो पयश्‌ को.धामर ॥ 
चरो मागिवे जगव में, जाते हो छपमान । 
चया मागिवो इश र मलो यही कर सान + 
शरस से विद्या पाह्य, श्रस दही से धन ईड्‌ । 


दवितोय भाग । | १९. 


प्रम हीते उख होत हैः न निन लहे न कोड ॥ 
आलस कवहुं न ऋनिय.च्रलस अरि सम जान 
अलससे विया वटे, सु संपत्तिकी हन प 
लोभ सरित अवशुन नदह, तप नहिं सत्य सान । 
तीरथ नहिं सन शुद्धि सम, विद्या लम चन रान \) 
जामे गुन अवलोकिये, करिय ताहि स्वीकार । 
वाल-वचन दः करिय जो, होय नीति अलुलार ॥ 
चिना विचारे जो करेः सो पाल पछताय । 

कास विगाडे आपनो, जग्धं होत हसाय ॥ 
लाख मूख तजि राखिये, इक परिडित बुधि धाम । 
सर शोमा इक हंसस, लाल काक कहि कास ए 
धन ते विद्या घन वड़ो, रहत पाल सव काल । 
देय लितो बाद तितो, छोर न ले दपाल ॥ 
सव . पर्ति लिहि सातु सल 

सच पर-धन लिहि धूर । 

सच जीवन निज सम लखे, सो परित भरपूर \ 
तत्‌ संगते बास खो, अणुन टू िपिजात। 


[ २६४ ] छन्ती -बौल संग्रह्‌ । 


-- ~~ ~~ -~------- ~ 
~ ~~ --------~- 





~~ ~~~ ~“ ---~ ~^ ~ = + ^" 


अहिर्‌ धास सदि पिवे, दूध जानिये तात ॥ 
असत संगके बास सों, युन अवयुन हु जात। 
ङ्ध 1पवे कलवार घर, मदिरा सर्वाहि बुस्ात ॥ 
विथावन्तहि चाहिए, पहिले धये विचार । ` 
तासों दोउ लोक को, सतं शद्ध यकह्‌।र ॥ 
ष्रतहि उटिके निन्त नित, करिये प्रभुको ध्यान । 
जाते जगे ह्येय सुख, अरु उपमे सतज्ञान ॥ 
काह तै' कडवो वचन, कहौ न कवषः जान । 
तरतत मसुजके हृदय, छेडत हे जिमि बान ॥ 
पष्टिवि में कवहूं नहीं, नमा करिये चूक । 
छृपढ लोग सागत फिर, सहदहिं निरादर भूक ॥ 
मीटी षोलली बोक्लिए, करके सवं सों प्रीति । ` 
करे प्रेम तास सकल, लखि शुक सारिक रीति ॥ 
घुनिके दुजनफ़े वचन, हो रहिये चुपचाप । 

रे जो समता तास्चफी, नीच कवे आप ॥ 
होय शद्ध मिटि कल्पता, सस्संगतिको पाय । 
जेसे पारप्तको परस, लोह कनक ह जाय ॥ 


॥ 
\ 
{ 
५ 


दवितीय भाग। [ २६५ ] 


~^ ~~ „ --~~~~~~ ~~~ --~-- -~-~-~---~-----------~- - --~ 


अपनी पहुंच विचारीके, करतव करिये दौर । 


तेते पौव पसास्थि, जेती लावी सोर ॥ 
देषो अवसर को भलो, जालो सुधर काज । . 


खेती सूखे वरसिवो; धनको कोने काम ॥ 
प्रकृति मिज्ञे मन सिलत हे, अन मिलते न भिलायः 
दध दही ते जमतदहे, काजी ते फटि. जाय -॥ 


जो समस्फेजिहि घातको, सो तिहि कहे बिचार 


रोग न जाने उ्योतिषी, वेश्य यहनकी चार ॥ . ` 
मूरख को पोथी दङ, वांचन को गुन गाथ । ; 
जसे निमल आरती, दई अंधके हाथ ॥ . ` 
रे लगत.सिखके वचन, हिषे विचारो आप । 
केव भेपज धिच पिये, भिरे न तनी ताप ॥ 
कः वुराई सु चै, केले पये कोय । ` 
रोपे विखा आक को, आस कहां ते हेय ॥ -. 
“र मन" रहिषो वा मलो, जौ लौ शील समूच। 
शौल ठोल जव देखिषए, तुरत कीर्िए कूच -॥ 
॥ सं्रहकत्त उदेकशे सेठिया ॥ 


[ २६६ ] छत्तीस बोल संह । 


+) 
५५५ 


॥ दोहा ॥ 
फल कारन सेवा करे, तजे न मनसे काम | 
कहे कवीर सेवक नहीं, छै चोय॒ना दाम ॥ 
सेवक सेधा सें रहे, अन्त कहीं न जाय। 
दुःख सुख क्षर उपर सहे, कहे कवर समाय 


सेवक सेवा. में रहे, सेवक किये सोय । 


कष कबीर सेवा विना, रसिक कभीन होय ॥ 
मेया सु पर इ नही, जो कुर हे सव तौर । 
तेरा तुक को सपतेः क्या ल्गेगा मोर॥ 
दुःख सुल एक तमान कर, हषं शोक नहीं व्याप | 
परोपकारी नहीं कासता, उपजं शोकं न ताप ॥ . 
प्रम साव इक चाहिये, भेष अनेक वनाय । | 
चाहे घर में वास करः चाहे वन मेंजाय॥ 
जोगी जंगम . सेवड़ा, सन्यासी दरश । , 
विना प्रम पहुचे नही, लभ सतह देश ॥ | 
जहां वाज बाला करे, पी रहे न कोव। | 


द्वितीय. भाग. [ २६७ | 
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प्रेम भाव परकासीया, सष दूद-रया चगो ॥ 
भक्ति प्रानं सेदहोद है, सन ड कीज माद्‌! 
परमारथ परतीति फे; यह तन जाय त्ता जाव ॥ 
सहव को. घ्र द्र है, जलो ल्वा खजर)! 
चट तो चे प्रम रस, भिरे तो च्कना चर ॥ 
पह पट के कितने पये, परिहत भया न्‌ कोय । 
हइ श्रर प्र मक! पं सो परिहतं होय 
जव लगे मरने से इरे, तद ल प्रं सी न! 
घड़ी दूरहेप्रंम घर, खमष्लौ सन साहि ॥ 
पाना सिलले न आपको, स्मरन्‌ वश्सत वीर्‌ । 
पन मन निश्चल्ल रही दौरन दधादृत रीर ॥ 
गजल- जगदीश गुण सापः नही 
गायक शा ल ददाह । 
पितु मात सनः भया नही, 
लायक हुयातोस्याहूष्ा ॥ 
खाकर नसक निज सद का, 
 सेद्ासेजामृह ष्ठेरता। 
34 
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चाकर नही वह चोर हे 
ख्या नमक तो क्या हुथा ॥ 
मात पिता की जीते जी 
जो सेवा कुड न वन पड़ । 
तव मृ के पीक, 
भाद्ध ओ तप्‌ किया तो क्या हआ ॥ 
 दोहा--जिस जोवन के कारणे 
इतना करे गरूर । 
पह जीवन पल मान्न ह 
अन्ते धुर की धुर ॥ 
अन्याई राजा मिला, 
जेसे पेड खभ्र । 
पजाको छाया नहीं 
फल लागे अति. टूर ॥ 
सुख दानी जग तार्नी | 
जापर होत सहाय 
अद्ध भाग। चह जन वते, 


द्वितीय माग ।__ {ध 
, अवसागर त्रं जाय ५ 

कहना था सो कह चुके 

अव कुद. कर्डन जयि, 
प्क रह दूज गयाः 

दरिया लहर समान ॥ 

॥ संग्रह किया ॥ | 
£ जुगराज सेठिया बाल श्रवस्थमिं ४. 


जा वक = 


॥ ६६ बोल मूखेस ॥ 
मड 

९ विना भूख खाय सो सूरख । 
२ अरजीरथको खाय सो मूर्ख \ 
.३ क करके वे मुतलबी चीज खरीदे ते 
मखे \ । | 
8 लामके समय अलस तथ कलादि. 
करे ते मूष्ठे ¦ | "र 


[ ३०० | छत्तीश्ष वोल संह । 


क २. 


योभ्य है हैसियत संपदा धन नपा यां.योरा चेत्र 
राजाका कानन च्ल संगत साख सोभा प्रकृति 
पच संपत परिवार. नियत. कासः करता पुरुष 
इत्यादिक तयासं करयां विभरडषार याने कजा. 
दवे ते सख । 

सासान्य बात छरते कठिन भाषा बोले 
त सख † । 
७ अपशी बद्धिका गवं कर दसस्की हित 
श्त्ताका वचन सुनके कोध कर वेमृखं । 
८ ुलसद करि (कलका मेद करके) किसी 

का विनयन करे तंर । 
६ सरीर नीरोगं थका. ओषध (दवा) 


लेवेतेमृखं 1. 
१० बुढपिमे विकोह करेसोमृख। ` ` 
११ निथुद्धि होय वड़ं अपिकारको (अधिः 


कारी होनेकी) इच्छा करं ते सूच । 


द्वितीय भाग । [ २०९ ) 
१२ अन्याय कर महस डपन) नादे ते 
भूषं \ द स 

१३ अपने खं की पीट पीठे {सन्दा करं 

ते मृख\ 
१२. सुक सोगनेके ससय 
टदिद्रिताको शल जत्य 
१५. वस्तु परीचाय ज 
९६ कपायके च प्रसं घात 


मूख \ 
१७ धनवानसे भैर परिडितसे वाठ करे 


ते मृखं 
९८ प्रमा 


य दख रोर 


ते सखे 
हर खाय ते सखे 
वित्वे 


| 


दि. देवक आश्रय ले उद्यम 
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खक अभिलाषा होय ` तोः धम॑रूपी ` कल्पवृन् 
सेवो । ५ । 
२.धसंकी जड विनय -ओर प्रापक जइ 
व्यसन - ( कुञ्यसन ) ` हे ` यह्‌. कोड य'थका 
सार हे। ५ 

३ जिसके पास नित्य क्ञषमारूपी ंडग है 
उसका क्रोधरूपी वेरो कुछ नहीं कर सक्ता । 

४ शोकरूपी वेरीकं ञ्यादयः पात रखोगे तो 
तुम्हारी बुद्धिः हिम्मत. ओर घर्म ए तीनो 
 जडइसेनाश्च-होःजविगा । ` ` ` ` 
 :„. ५ जेसे पुत्र विगर्पालशो ओर वींद विग 

(चिना )जान शोभती नहीं तैसे ही धेम विगर 
्रातमा शोमती नहीं | 

६ जिके(जोजो) सुप्य परछ्ीकुं माता 
तथा वहनके सदश (समान) समभ्ता है त्रा 
सवे जीवोकं अपणी सात्मा समान गिता टै वह 
` दुःखी नहीं होता यह वात शच्च द्रा सिद्रट। 


५ शव श्वद् एष्य (सश्चनः) भूमि 
छ्रनैर सेग पोडप र्द 
मुष््य का ह \ 

~~ वेखमलच्छ ख दःरलेव्रालेकं श सी 
श्यनि सरद ह जात 8 
, , हचुद्धिवषनैवन च लखा दं उत्प 
देक सु कारव दलका + 

( 


दवा तर्ही (च नःसि चदु टि च्मेर 
चतुसदैके अभाव (नदं श्म) त्प ङ्प ऋ 
लियन किसके मधप रट्मे सस द्म समर 
समा कक्‌ पवलस्तरन द ते चस्ते उस 
क्त येयं रपर  तेचण करन्छ प्न 
उम्दम है \ 

१९९ जो तुसङौ स < देथाघे वकर 
दग्र तो. परय रागुएम प्रवर न अ 

ॐ 


1 
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हण करो मीठा ओर हितकाद वचन पोतो 
ओर उदारता यणकी बृद्धि कसे । 
` १२ अपे हसते हस्ते कमे हे कि क्या 
उग्हारा हाथ टूट गया? क्यातुंअंाहो 
गया १ एसे एसे कटु (कडवा) वाक्य कहर 
चीकशे कमं बाधते हें दो जव कम उदय 
 आअवंगे तव रोय रोय कर भी दृटना सुशिल 
हो जायगा वासते वचन निकरालतो वक्तं घव 
शोच कर बोलना ययुंकि रीका तथा तर. 
वारादिः शुचका घाव दवाह्गसे अच्छा होय 
जपे परंतु वचनका धाव सिललना कटिन है 
से हरेक वक्त विचार पूर्वक बोलना । 

१३ सामायिक करती वखत जि्तका प्रणाम 
सखजनोफे उपर आर परजने उपर ओर निंदा 
तथा प्रशंसामे समभाव रखेगे उसी दीका 

 सामायिक मोन्तदायक हवेमा । । 

१४ जसे राजाकी -आन्नाक्रा भग करणस 


दवितीय भागः `: [- ०७. 1. 
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हसत लोके मतुप्यकरो घन वमेरेका दंड होता 
है तैसे ही सर्वज्ञ मयधानकी आज्ञा भंग करने 
` से जीवको परभवमें अनंता. भवश्रमखरूप दंड 
¦ (इह › होता.हे । | 
१५ जो तुम, तुमारे प्रिय भित्र ओर सगा 
तथा संव॑धीके साथ प्रेम रख चाहते हो तौ 
जिस वशत वह्‌ क्रोध करे तव तुम मा 
पारण करो । ¦ 
१६ जो तमको धसेकी जल्दी उर्फति. 
करणी होय तो शका बहुमान करो ओर 
अछा आचरण रो । 
१७ कडवा वचन कुमती, पणता -ओर 
कुरिल खभाव ए च्यार दुगेण व्यागोगे त्व ही ` 
निश्चय ष्की प्रास्त होवेगी । 


[९०८] . चीप वोत सं 


प्रन ९१. 
॥ बोल शिंखावणरा ॥ 
= 
१ माता पिता युर तथा मोटां पुरुषनोः 
विनय करवु र, 
२ छर शने थानके मोनपणं धारण करु 
३ इन्द्रियों सवेथा वशु राखवी । 

४ एक अच्तर शीखावानारने पण युर करी 
मानद । | 
५ पोताना खवगुश शोधी काटब्ु । 

६ महोद पुरूय घेर ( घर) श्विता उभा 
युङ्‌ सन्सान देव + 
७ दोस्दारी सिच्राारी पडती सयं 
रवी ! 
८ दवानवां शाल दाययान अभ्यस्य. 
श्तु" 8 


प [५ [क 


जे पणी समी यती नथी तेनी साथे , 


 द्वतोय भाग्‌ । + ३०६ } 
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ने त्तोदवानो 


वाज राखत्रु । 

९० पुत्र पत्रीने न 
रावी सदविच्ा तया 
खाववुं । [र 

१९ जवान अवस्थासां पांच इन्द्र्योने वश 
करवी तथा सग, द्रष विषय अने कषायादिक 
जीतवुं 1 | 

९२ दु ्स्युनः 


[नपशणधीजसारी संगतं 
धर्मन सृलतस् शि- 


मुखमां स्ख ष्टु सारं चा- 
युष्य चणमात्र नथी एम जा धसे ज्राचरवं । 
~ € ५% 
१३ सवे वस्तुनो नाश थतो होय तो पण्‌ 
पोतालुः वचन (सत्त वच ) अवश्यं पालवु \ 
१९ करवु दोय ते बनते प्रयलं ज्ञाननी च 
्ञानीनी विनय भक्ति करव॑ अने लघुनीति 


[१५ । = 8 < 
वडीनीति सान मेथुन अने भोजन करती वखते 
शब्द उच्चारण न करयु । 


न 0 गीं 
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वी 1 +^ 
॥ बोल शिखावणरा ¶# - ` ` ` 
न्न ~ - = , : 
१ स्प क्रोध ङक अधन वहीजे। 
२ भांग तमाखं अमल तजीजे। 
२ बुद्गाररो संगन कीजे 
` ४वेरवुराई कदे नलीजे।. ध 
५ न्यात जातमें फंद न पाड़ीजे। . 
६ सात कुठ्यसनसं अलमा रहीजे। 
 -७ चोरी जारीश्ूढ तजीजे ।  . 
द्स्वोटादमारा वणज न कीजे। 
. & मोह मायाप्रे निपट न कलिजे। . ` 
 `१० अथिर संसार स्‌" विरक्त रहीञे । 
१ गृहस्थ धमं बारे चत धारी ¦ 
१२ हकमें चाल खरो जस लीजं । 
१३ निरलोभी नियं थ युर कोञे। 
१४ साचा सुख मोच्तरा लीजे । 


[1 


द्वितीय भाग  [ ३११ | 


 , . ॥न०३॥ 
॥ बोल शिखाचखस ॥ 
. | न्य 

१ आवसग्ण करतो पच्छा उपयोग हुवे । 

२ मनमें संदेह होय सो पने टल । 

३ साधमिकुः दोष लाम्या हषे तो एकांत 
सिखामण दे । 

ए.सांज स्वेरे चत प््वाल्लाण चितारे 
( संभाले ) । 

५ जेस प्राच्छित्त लाग्या होय तेसा दंड 
लेपे । 

६ साधसिंस्‌ चरचा करतां विच वाड्‌ न 
करे । 

७ भगवंतका मागमे सखंचातांस्‌ तकर । 

८ पख्की ( पी ) चोमासी नष्ठो टोरो 
विचारे । 


६ विनय सहित अन्नर पटे तथा पटावे। 


[ ३१२ ] इ्तीस बोल संयह 4 
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१० तीथकरनी आङ्ग सहित कोड सिष्ठा 
व्ण देवेतोस्त्यमाने। ` : . 

१६ धरंफे टिके आ्रायके संसारकी वात 
न करे। | 
१२ धरसी धसी पसम कलह राड न करे। 

१६ धर्मी धर्मके टिके छोडके मौर 
रिकराणे जाय नहीं । | 

१४ सधम डिगतेद्रं थिर करे ! 

१५ रोगी गिलाणोक्री त्रेयावच करे । 


ज 9 0 ० 


॥ च०४॥ 


1 वाल शिखावणरा ॥ 
॥ धमा पुरुषक योग्य ॥ 
१ वडोँके घीचमें न बोले । 
२ मसो वचन नहीं बोलते । 
द्‌ माया कपदाईरा वचन नदीं बोले । ` 


द्वितीय भामं। (६ ३ 1 
९ हिसाकारक बचन खन या उपा 
ही बोलते\ , | 
५ दुर्चन नही चोल \ 
६ भूडा वचन नहीं दोले । 
ˆ ७ तकार देकः नही बोले 
--अणसुहातो (^ ऋणगनतः ) नही दोले \ 
६ मारकूट पड़ क्रोध नहीं करे शुभं सन 
चतत । 
` १० दुर्वचन बोले तो क्रोध न करे । 
११ कोलाहल शुठ्ढ उपर व्धोध नकर, 
१२ गुरुकी आक्ञमें चत्ते आपरे दे तही 
चाले \ .- ` 
१३, गुरी सेवा करतो थको गुरुर पास रं 
९ शुररी सेरा करे तवे भली प्रजषप्ये धरणी 
-भलो तपस्वी शुरवीर कये \ (त 
९ पाच ङद्वियौ ङ विषयपर तथ प्मारंम 
विष्डानही यै, =, 


[ ११४ ] छत्तीस बोल समह्‌ । 


॥ न०५, ६ ` 
पै दोक्त शिखाठनरा |} 
दह, ` 
९ भिश्चसे कपट सदो नही! 
२ स्रहकान छीको भी विश्वास न कनो 
२ अन्याय साग॑तते दव्य पदान करणो । 
४ वडोके साधे देर करणे नहीं } ` ` 
५ नीच पुरुषके संग विवाद कर्णो नहीं 
६ वेरीके ऊपर पण निर्दयी न होणो। 
७ समथ ह्‌ौकर दूसरेकी चश भंग नही 
करणी । 
म फिसीकूं भटो कलंक न देनो 
६ किसीकुं खराव मालूम हीय एसो वत्तप्र 
महीं र्खणो । | 
१० जिस टिकाशे दुर्मन ज्यादा हयं 
अरहा नहीं जाणौ | 3 
११ चाराक्म चाज माज्ञलंणी नरह} ` ¦ 


द्वितीय भाग। ‡ [{ ३१५ ]}. 
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, ` १२ कय वथा सर्छार विमर पिष धर 

` जशो नहीं । 
१३ मता पिवानी अद्ध लोपणी नहीं । 
१४ सगां तथे कदापि विरोध रखे नहीं ! 
१५ कपटीके आडम्बरको विश्वास न करणो । 
१६ अति कष्ट पडयां थका थ सस घातं 

करणी नदीं । 
१७ हसी करता किसी पर ऋध करण 


१८ कोई कोधरे वश्‌ हो कर कडवा वचनः 
भायकर्‌ कहैतो मी न्यायाय रोण रष । 
१६ माता पिता शर सेट खासी ओर राजा 
इणाका सवयुख चौलखा लह ¦ 
२० सहुयग्‌ समान दसरो उका कथन 
नडी भोर प्रणी हिंसा ससान सोटा पापनदीं 
` २१ माता वहन आर पुचीं साथे प 
भाण वेटणो नहीं ¦ ; 


 { ३१६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


२२ क्रोधी कृपण खालसी ओर उ्यसनीकी 
संगत करणी नहीं । । 
२३ घनसेः वहौतप्यारह्ेयतो भी ञअ्- 
न्याय सु' उपाजन करणो नहीं कारण सोनेरै 
छरी कोइ पेटसे मारे नहीं । ` 
` २४ कद्‌{पी सत्य खोडना नहीं 1 


नन ~= ~ न 


॥ नं० ६ ॥ | 
` . ॥ बोल शिखावणरा ॥ ` 
~ | 
१ अपने किंसी दस्र पुरुषपर उपकार किया 
हवे तो अपरे मुखसे उस्तको कभी दरसाण नहा 
दज्ञेमे पीठी कोई परकारकी इद्धा न रखनी । 
२ फरिसी पुरुषे कोई आओयुण देखके निंदा 
त्याग (खोड) जहां तकं हो उसक्रा यण ही ग्रहण 
करना 


द्वितीय भाग 1. ३९७. 1. 


[व 
~ > पर खी एकली एकातम हौयतोव्छयान 
वेटना \ श 
सकरा चासव युष्प नही 


> अजाख चसु {न 
जाणे पेसी न खाना न विल्लाना । 
५ को$ यु वात अपना चा अपने ईष्ट 


मित्रकी या जिसको डसरेने विश्वास जाण कर 


कही होते सो कदापि जाहिर न करना 1 
६ कोड्‌ सी सने चिंतवी वात परोद 


मनुष्यकं मूखव्‌ः लीक पागलकं न कणो । 
७ संकट आनेपर धम पररय तथा सत्य न 


कारण हेते स्याम करना च! वहपर. मोन 


रखना \ 
६ जिस इव्य उपालंनम ज्ीवकी जोखमस 


धमकी हानि ओर इजतका. भव 
छूत्य स करना) 
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~+ --------*--~-- ~~~ . [थ 
५ ^-^ `न 


१० क्रतो, कपरी, निदयी, अतिल्लोभी 
, निलंज, कुष्यसनीं रोर मूख इनके साथ प्रीति 
न करना। ` ` 

१९१ अपनी इन्द्रियां विषय रागसे हर 
समय वश्‌ रंखणी । 

१२ श्पनी शक्ति तथा लच्मी बुद्धि चलं 
विचारके कां करना जिसमे दूसरोकी सहायता 
न_लेणी पड़े । 

९३. चते (धका) द्रउ्य कजां नहीं करणः+ ` 
| १४ निधंनता अथात्‌ दरिद्रतामें भी अकायं 

, तथा अनथसे धनकी इच्छा नहीं करणी 

१५. अपने सजन तथा मिच्रपर संकट. पडे. 
तो अवश्य सहायता करनी । । 

१६ व्रत प्चखान लेके निंमला पाला । ` 

१,७.अग्रीक्रा ऊहे जलका शका साग. 
तथा नखवाले . जानवरका विपका जोगीका 
कपा लछीका विश्वास करना नहीं दशके 


द्वितीय भाग ) [ ३१६ } 
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तजीक रहना नदीं प्रयोजन होवे तो मध्य 
भवे रहणा । व ` ` 

१ दान देनेमं गुणजलकी सेवा भक्ति 
कुरतेमे विशा सीखनेमें धर्मद्र्य करनेमे परो- ` 
पकार करमेमे आलस्य भ्रमाठ, ओर एरुपणता 
रखनी नदीं । 

१६ दुष्ट कलंकी निर्दयी लापर ऊुव्यसनी 
निर्वन इत्यादिक सनु्यके साथ मित्रता 
 शुमास्तगीरी पतिदारी तथा लेण देण वगेरहकः 
व्यवहार करना नदी । _ 3 

२० राज युर, साता, पिताः पचः पंडित, 
इनके सामने कपट म्‌ गेर अदबी करना नदीं 
सरलपणे सच्ची वात करना । | 

२१ बह्नम समासे भित्रसेकटु्वी से लेण 
देणका घ्यवंहार करना नदी. सुल टुःखनें 
सिरीहोणा सोजन, वशः आसूषणणका सन्मानं 
करणा व धका उपदेश देना च सुणना ।. .. 


६ ३२० | खत्तीस घोल्ल सय्रह्‌ । ॥ । ध 


२२ अपने कर्टस्वफरे काथ विरोधः करना 


नहीं यथायोग्य सबको राजी रखना. दुःखम 


साथ रहणा मिटा वचन बौलणा 1. ˆ 


२३ कोई सत्‌पुरुष अपने घरपर चला कर 


प्रवे ते आदर करना । 


९ खोटा तोज्ला खोट मपा. व टी 


"गवाही वजेनीय हे । ` 


` २५ मेथन, मयं, ` हांसी, - कोधः. लज 


 हुगंद्ा मोजनके समय वजंनीक हे । 


२६ राजा, तपस्वी, कवीश्वरः वेय अपण 
-घरका लिद्रका जआण-रसोडया, मंत्र्रादी ओर 


-घडां परषांके साथ विरोध करना नही । . ` 
२७ अपने पास ` छती ` लदमी -असतोष 
` {रखना नहीं जगम लच्मीका तीन भाग करना 
प्रथमं भागं उथापार दतरा भाग ` वच्छ वंश 


 :( घर वखश >. चीसय माग भंडारमे इस तरह = 


तीनः भाग करके धनका संतोषं करनेसे सपराधि 


1 


द्वितीय भाम । [३२१ । 


रहती दै ओर. अति लोभ दछृग्णासे दुःख 
होता दै, 

२८ श्रपना पराक्रम लच्छी वृद्धिं पचन 
सामी देखे विना कोई भी काल से विवासे 
त्रथवा मानसे दृ्रोकी चरावरी करना 
नहीं । 

२६ अपने इष्टके अनुदूल धसक्रटयका 
निस नेम अंगीकार किया हो सौ हसेसा 
कर्प वृन्नको तरह सेवन करना आंतरो फडनो 
नही । | 
३० को$ भी पुरुप पश्‌ गुणकी तथा 
` हितकीबात .सीलावन सूप कहै तो रादरसे 

सुनकर धारण कर्ण सनौर उनका जस 
मानना \ 

३१ लिख गांवके लोगोसे विरोध 
तथा राजवर्गीथोकी नाराजगी ह तो 
 गावमे वास नहीं करना । 

1 


५ |+ । 
+ 


:प 


~ ---~ ^-^ ^~ ------+- ~ ~~~ "~~ 


३२९ अपनी आस्साको संसारषे संयोग 
वियोग जन्म मरणे हःखसे हुडनिष्े वासे 
मोक्त भागी खोजनां करसे छंप अवश्य 
करणी चाहिये । | 


"~~~ ~~ 


~ ^~ ~ ~ 
॥ १ 


॥ न० ७॥ 
॥ बोल शिखावरश ॥ 
नक 
खोटी सलाहदे फेसे वकीलके पस मः 
जावो । 
 “र्खोरटी प्ल सतदैचो! 

३ मामले, मुकदमेके सांगं मत पडो, जिद 
को छोड न्थायको पकडे जदी सोहके उदय 
कषाय वशु काम पड़ जाय तो प॑वं डाल कर 
श्राप करलो (भिटायललो) चिता हेरानीसे बचो . 
` श्मटरनि (1101716४) के पास मत जावो 
 न्नव्ेगे तो खर्चा देती वखद्च पद्ठताना पडेगा + 
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९ जिस स्थानपे (ग्रासे) चिंता दख 
उपजतो होवे तथा मोह जगते हवं उस 
ग्रामशठो रोड देना चाहिये, ज्ञान उद्धर स्थान 
( धर्म स्थान ) जष्टजे । . 

स्याय मागं सुत्र सिद्धान्त अकुसार 
ले उदको मसला, मुकदमा कभी क्षम 
नही सकता यह्‌ क्का कहना है सो 
सत्य है, 

६ पीठ पीछे कीण॒दहीसी निन्दा र -करणी 
जो सुखतो वेर चंघे । 

७ क्रोधीने ङेडनो नहीं । 

८ अपरा घरराचिद्र तथा पुख टुख कि- 
रही सु न कणे ¦ 

६ बडु तथा भित्र विद्वानु हेत 
वधाणो । 

१० पारका इगौयुण जारतो हदे ते भी 
कणी अगे कहना चहीं । 


[| 


[ ३२४ ] न्तीस बोल संयह्‌ । 


---------~-------- -----~--------~ 
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११ नीच पुरुषने ठेडनो नही छेडेतो रेकार। 
तु कारा बोले । | | 

१२ अछांथां तथा उघाडे. डील ( सरीर ) 
लगन नागा न सहजे । क 

१३ तीनकाल अशुभ बात न कजे । 

१९ संसाररा कायं उतावलसु न कीज 
अवेषर देखीजे । 2. 

१५ सूवतां सागारी अण सण कीजे । 

१६ बिमारी रोगचालो चलतो होवे जटे 
` न्‌ रहीजं । 

१७ खाघरारे वास्ते न लड़ीजे। 

. १८ धिन हस्या पाणी न पी 

१६ सुल्या धान न खाईंजे । ` 

२० रसका भाजन वथा चयक दीवा प्रमुख 
उघाड़ा न राखीजे । 

२९ घ्री, उल नचृल्हा देकर जतनासे 
वापरी | क, + 
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२२ कजा देती वखत या कर्जादियां पहला 
रतनी बातत जरूर विचारने योग दहे, हेलीयत 
संपदा-धनः, पंजी वेपारः नफ. €ाटा, चेत्र, 
राजका कानून; चाल चलण, संगत साल 
सोभा संपत, परार काम करता, पक्ति, पन्न 
नियत इत्यादिक । 

२३ कुमागं धन खरच्फे न मसाज । 

२४ मारगमें तूण (जवान) लुमाहं रो 
साथन कीजे 

२५ वाहरे नीकलेतो गाफ्िलल न रहीं 
चोकी पेहरो दीजे । 

२६ तृषा थका घणो पाणी न पीले । 

२७ उकडो घो नहीं देसीजं । 

रेट दिनरी घणी निचा न लीजं । 

२६ घरमे बावल्ल रूख त उगाइजं 1 

३० आंबलीरी छाया न वेलं । 

३१ पाणीरो आसंगो न कीजं । 


| 


[ ३२६. ]. छअत्तीसर बोल्ल संयरह्‌ । 


३२ रीस करके टावर रे माधेमे न-दीजे। 
३३ पर द्रव्यको अयोग इन्ा नहीं कीजे । . 
४ अनोतिसे. धन अला नहीं कीजे 1-- 
३५. गु. गमक - चिना सुका. उपदेश 
देनेकरो तत्पर नहीं रहीजे । व 
३६ सुता उठ साभ्रायिक कीजेः।.; 
३.७निघ्रथ साघुरे उरस्ण.कीजे । 
:३८. धमेरी ` दलाली चित्तु: कीजे । 
३६ माय बाप ससु ने दुख नही -दीजेः। 

:. ४० ब्रडोसे. विनय ` राले । | 
९१ पापरे कामम अगे मत धंसीजे 1. 
२ धममरे.कमिमें आलस न कीजे ८ ` 
४३ उपगीरी हृ जै, सखभोंसे भलाह कज । 
४९ अंशं परखीयारा विश्वासं न कोजं । 
४ परते पीडा उपञे तेःन बोलीजे.। 

४६ इयां जोयां -विना न -चालीजे.1. : 
४७ सुत्र सिद्धांत्तरे संह कीजे :। - 


द्वितीय माग। | ३२७ ] 
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य निश्चय व्यवहार दनुः सानीजे । 

४६ नवा ` नवां शत्र वाचणं पटदणरो 
अभ्यास उद्यम राखीजं 1 

५० वालकने : ब्रोटे परेसे भली विया 
धमे तत्वं शिखाईसे । | 

५१ दुःखी होवे तिशरो उपमार कीजे, उप- 
गार करता दील न कराने! ` 

५२ रूढा ने मनाडेजे । | 

५३ थलीरा ` गांवमे वशी तो धिरो 
जतन कीजे । 

५४ लेखो चोखो करता स्ञानरी चात वांचता 
लिंखणो करता .वीचमे कांड चीज देनी नही 
काइ वात बोली नहीं यदी बोले. ध्यान 
सुकावे तो कासं करता होरे उसको अणगमती ` ` 
लागे भूल पड़े गलती आरे फेर जं सौ अव 
देखे वेतो करे + ` 


५५. शुरु; बडांफे वीच नष च 


{ ३२८ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


~^ ~~~ 





५६ क्रोधकी बात; चिंताकी बत, दुखशी 
चात, अपश खाथकी अणगमती वात, घरका 
फीखणा विगेरह मोजनकी वत. या भोजन 
करतेको न कहणा चाहिये । ` १ 

५७ ज्ञानके उद्यम करणे वासते थोडी भी 
टेम निकाल ज्तेनी } - - | 

५८ नित्य नेम मयादा विधि सहित शुद्ध 
उपयोगसे करना । | | 

५६. साधु, साधवीने निर्दोष आहार चडते 
भाषसे वेहराना । 

६० किंसीका. दिल मत दुखाघो 1 | 

६१ क्रोधकीः वखत चुपरहणा लमा करणी । 

६२ अपने. उपर कोई ` अपराधः करं ` तव 
त्मा करके अन्तः करएसे माफी देना । 

६३ जल्दी उठ करं नित्यः नेम करेःसो 
पुनवान जाणीजे, मोड़ो उठे: तो -भृडो दीश 

दारद्र. सावि । ५ ४ 


नी ग 


द्वितीय भाग । ` 1 ३९ + 

९४ चिता से" रोगङपजः विनाकासं गरा 
सी मारली नदी, फजल टेम सवनी नदी ५ 

६५ सव जीदकरा कस्याण हवेली शुभ 
सावनः भ्ण \ (ग 


न> ~ = 


१ सयेया ५ 
, छक 
राजा चंचल होय भोम पराह तके \ 
परित चल दोय समले त्त घे ४ 
¦ हाथी चैचक्त टौय सूड फोजा से स्येह! ` ` 
घोड़ा चेचल ह्येय मन असवार मह्‌ ॥ 
४ दोहा ४ 
एता तो चेच भल सन पेडित मऊ तुरि । 
| कवि गध कहं खणो रान ह निणुचयं चर 
नार वरि # [र ४ 
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॥ सवेया ॥ 
"र ~ 


फल घर्सा पश सुर्गद नहीं कोण जाघे उस 
वाड मं, | 

थोरकी लकड़ी जीवे धणं कोश सेवे उप 
भारीको ॥ | 

रंग घण परए पोत नहीं कोय 
साडीको। ५ 

भरतार के कहणमें नहीं चाज्ञे धरकार रहें 
उस नारको ॥ क | 

॥ दोहा ॥ 


भीडा सबसे बोत्तिये सुख उपजे कं ओर ।. 
वशी करण इक मंत्र हे तजो बोल कठोर ॥ ~. 
छपाताः-गेनपाल सेटिया, 
व + त । ५ 
विम संत १९७६ वेताल सदी ३ ..; 


[रि व श 
^ 


दितीय भाग) [३३१1 


^ ^~ +~ ~ °-~ ~" ~~ ~ ~ ~ -~---~-~---- -- 


॥ कुण्डलिया १ 

| नवक 
सीक्लौती छोड परी लोभ होड़ीयो नाय! 
दूना तीना चौयुएण मांड्या बहियां माय ५ 
मांड्या वहियां माय तोलता घरतो तोहे ‡ 
पसेरीमे पाव मेल द अंगा रे ओले ॥ 
लेता देता दामकी सो सो सोयन खाय । 
लीलोती छोड़ी परी लोभ छोड़ीयो नाय ५ 
सुन साहाजी जीवश कहै है ऊको उरसेर 1 


जेता देता पाव कों तें घाल्यो किस विध फेर ॥ 


' घाल्यो किस विध एर कसर राखी नहीं कोहं 


तोवा वार हजार इसी तू करे कमाई ॥ 
साहेव लेखो मांगसी देसी रधो टेर! 
सुण साहाजी सगरा कटे हे ऊको उसेर ॥ 


[पि ` 


[ ३३२ | छन्ती बोल संग्रह । ` 


.॥ -कृबिता # ` 
"दयसे 
रती चिन रिद्ध रती बिन सिद्ध रती विन 
जोग सधेनजतीको! र 
रती तिन राज रती बिन चाट रती षिन 
मानुषलगेष्छीको॥# 
रती विन. साह कद्यो नहीं माने रतौ धिन नार 
गिखे ना पतीको ! | ४ 
कवी. गंग कहे सुण. शाह आअव्कवर एक 
रती.विन पाव. रतीको ॥ . : -: ~. . 
बातन से देवी ओर देवता प्रसन्न होत। . 
 बातन से सिद्ध.ओोर साध पति कहलात है! 
 बात्तन से लान सुलतान नरेश माने। 
. बातन से सेशे लोक लाखौँही कमाते 
भूत ओर युजंगं सव घसि होत वातन सै १ ` 
बातत से एुरय ओर पाप बह्व जात है ॥ 
„ करती अप कौरती होती संब वातन स; 


पप्रकस्त्रर की) 
सप > यदित तर्ही सानन 


श्रीपत एक पाल 
संक ज॒जन्वर मी +| 


 [ ३३४ | छत्तीस वौल -संधह । 
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कल्पल्ुन्न न पारत की परवा चितामणीको 
हम ना करिये । ५ | 

नहीं चाह हमें पर भूषणकी रत. कुप मिले 
तोकाकरिये॥ 

सुनि लीजिये सञ्जन या जगमें अपनी 
अपनी मत पाकर है। | 

परवा नही पंख हमाड की हम चाह की 
 श्मंल के चाकर हैं ॥ स 
त" कं ओर बिचारत है नर तेरो विचार 
धर्योदहीरहेगो। 

कोरि उपाय करे धन के हित.भाग.क्ञिखो ` 

` इतनो ही लहेगो ॥ .. :- -. 
भोरकी सांकःधरि पल: मामः: स काल 
` अचानक सान गहगो । | 
राम भ्यो न कीयो कृ सछ़त पीछे नर 
 परताय रहेगो ॥ श 


[1 ~~~“ ---~~-~~-~~-^~~-~-~--~-~^~-~--~~~*~--- +~ --~- ~~~ ~< -~-* ~ ~ ~ ----~--~~ - 
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जो दस बीस पचास भये सत हौय हजार 
तो लाख संगेगी । 
' कोटि श्रव खरव श्रसंख्य धशपति होनेरी 
पाह जगेगी । | 
खगं पतालको राज्ञ कसे तंपष्णा अधकी 
अति आग लमेगी । 
सुन्दर एक सन्तोषं निना खट वरी त्ते 
भूव कभीना भगेगी । 
सुरज छीपे नहीं अदरी वदरी चंद खीपे 
नह बादल छाया । 
रण चद्रीयो रजपुत छिपे नही प्रीत चिदं 
नहीं पीट दिखाया ५ 
चंचले नारी का नेन छीर रही दातार 
नही धर मंगन आया । 
जोगी का मेष च्नेक करा कम धिपे नहीं 
भभूत लगाथां ॥ 


धूर जात कवरी (जौहरी) जव्रहार क पर - 


[ ३३६ ] छत्तीस पोल सेयह । [ता 


चकः जात चितारां कलम काम नही -करती ॥ 
चक जात्‌ बजाज नाप कषक फाडवमे । 
हयेनी बलवान अजा सिंह से न -मरती हे ॥ 
जोत्तिष पुरान बेद चक जात उचारवेमे । 
मल्लाह हुसियार नाव जह से भरती हेः ॥ 
सः टि ना कहे उस्ताद मजा रोके मारममे 1 
सोच.करे मृखं होनो हो तवं टारि नायःटरती है ॥ 





द्रतीय- भाग ॥ 2234}: 


--- ~ 


कमेविपाक कथा कितनेक सासन्य 
कमे वंध सलक बोल । 
संग्रह्‌ करष्े लितं हं \. : 


त्ति. 


~ = 





९ कहो पञ्य सण जीवरे सरीरमे धशा 
जीवारी उत्पत्ति होवे सो कीषे एपरे उदे: 
९ उदय) सु? 

उत्तर--सुए सिप्य परवल्ते मवमे चण कवु 
मच्छरो आहार कीनो विर पापरे उदेखं 

२ कह पस्य इण जीवने सणन युरनो 
नही अबे सो किंण पापरे उदेत! 

उत्त--पृवले भव शप सरो न्दं 


` पलेने (ूसरेने) मणएतो तराय दीन्य तिए पारे 
उदेसे । 
+ 


[ ३६८ ] छत्तीस बोल संयह्‌ । 


= 


कहो पृञ्य जीव कालो कुदरस्षण अशम्‌ 
वेयं पामे सो किण वापरे उदेसं 
उत्तर-पृवले भवं रपरो अहंकार मद्‌ 
कीनो ति पापरे उदेसं। ` ` 
४ कहो पृञ्यः इग जीवने कुडो कलक 
(आल्‌ ›) अवे सो किण पापरे उदेत्तं ? 
उत्तर णवे भवे बास्वार कलह करं 
भटारमो पाप स्थानक कारवार सेवे . तिण 
पापरे उदेसं ` 
५ कहो पृज्य इण जीवरो बोलीयौ चाः 
लीयो सुवे नी सौ किण पापरे उदेसं 0 
 _ उत्तर-पूषले भव ऋअपरो कियो थापीयौ 
पलेरो कियो उथापियो तिख॒ वांपरे उदेसं। 
६ कहो पृञ्यं इख अवने शाबाशी जसं 
मीले नहीं सो किण पपर उदेत ` ` 
उत्तर--पवं मव जातयो - अहंकार किनो 
तिण पापरे उदे ~ 


द्ितीयसाग। [{ ३३६ ) 


७ कहौ पूज्य इण जीवने घणो क्रोध सदे 
सो फिण पपरे उदेसु' ? | 
उत्तर यूवले भव घणो लोभ कन्म ति 
पापरे उदेसु । 
= कहो पृज्य इण जीवर संसार श्रसण 
मिव्यो नही सो किण पाोपरे उदु ! 
उत्तर पूव भरे पोसा प्रतिकमणसे दि- 
राधना कीनी तिण पापरे उदंसु । 
६ कहो पञ्य इण जीवने टेश परदेश जादे 
पणि लाभ हरषे नहीं सो किण पापरे उदु"! 
उत्तर पषेत्ते भव रोते दान दिवो 
नहीं पेलेने देता अंतराय दीनी तिश पापरे 
उदंसु । 
१० कहो पूज्य इण जीव पचे इंद्री ही 
पाइ सो किसे पपरे उदेस्‌ 
 उत्तर-पवल्े भव॒ गाजर मूला कदा 
जमिकंदरो आहार कीनो तिण॒ पापरे उदसु । 


[ ३४० ] उत्तीस बोल संग्रह । 
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११ कहो चृज्य इण जीव पाच. इः्िसे 
` व्रियोम पाथो सो किणः पापं उदसु 
उत्तर पुंव भवे वनस्पतिनी उदनं मदन 
धणी कोनी ति पापरे उदेसु 1 : ˆ ` ` 
१२ कहौ पुञ्व इर. जीवमे घणी निदा 
अवे सरो किश पापरे उदु ! 4 
उत्तर पृत्.भवे दारु भागरो नक्तो घणो 
कीनो तीव्र भावे अति मदिरा पान पीया तिर 
यापर उदसु"। .. | 
, ६३ कहो -पृज्य इण जीवरो शरीर निरोगं 
नहीं रहे सो.किण पापरे उदेसु? ` 
 उक्तर--पृषे भवे घणा जीव मोसीया तिण ` 
पापरे उदु ) | 
१९ कहो वृञ्य. आ जीव ` लूलो पगले ` 
होवे सो कीस परेः उदु? | 
उनत्तर्‌--पूथलः सङ जीवानि मागस्तीभेः घालने 
रलोया पीरीया तिख॒ पारे उदेषु' 1. 


[च 


द्वितीय.साग। [ ३४ 


` १५.कहौ पृञ्य इण जीवने रोज घणो आर 
सो किसे पापरे उदषु?. 
. . उत्तर--पृवले भव काची कुपलां तोडी 
तिण पपर उदेसुः | 
१६ कहो पञ्य इण जीवसं तपस्या होवें 
नही सो किण पापरे उदे सं! 
उत्तर--प्रवेले भव आप तपस्या किधी 
नहीं अने पेलेने . ( दुसरे ) करतानं - अंतराय 
दीनी तप जपरो मद कीनो तिणि पापरे . 
उदे । 
१७ कहो पृज्य इण जीवने दछगाइ वेटा 
धर सुहावे नहीं सो किण पापरं उदस्‌ ! 
उत्तर--पवले भव दान शीलं तप भावना 
भावी नहीं तिण पापरे उदे सं। 
१८ कहो पएञ्य इण जीवने सीष्ठ सीखादण 
षाहाली. ( अच्छी ) लामे नदय सो किण पापरं 
उद सु! 


[ ३४० ] छ्तीस कोल संग्रह । 
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११ कहो पजञ्य इण जीव ` पांच -इद्िरो 
` वियोग पायो सो किण पापरे उदेसु १“. 
उन्तर--पृव भवे वनस्पतिनी  ठेदन भेदन 
धरणी कीनी तिश पापर उदेषु' । 
२ कहो पल्य इं. जोवने घशी निद्रा 
आवे सो किर पापरे उदु ? | 
उत्तर पृषे.भवे दारु भांगरो नसो -घणो 
कीनो तीव्र भावे अति मदिरा. पान पीया तिश 
यापर उदेसु"। .. 
१३ कहो .पञ्य इण जीवरो शरीर निरोगं 
नहीं रहे सो किण पपर उद्सु 7. 
 उन्तर--पवे भवे घणा जीव मोसीया तिण 
पापरे उदु! | 
१९.कहे वृञ्यः-ओआ ` जीवः लृलो पगलो 
"हषे सरो कीरे सरपरेः उदु ? 
उत्तर्‌--पवंले ५३ जीवनि भागसीमेःवालने ` 


=, 


< ्वटीया पीटीया तिश पापरे उदु \ 


~ ~~ ० ~~~ ~ "~~ + 
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१५ कहो पृज्य इण्‌ जीवने रोज घणो आवि 
सो किसे पपरे उटेघु?. 
, , उत्तर--पू्े भव काची कृ पलां तोडी 
तिश पापरे उदेसुः। 
` ` १६ कहो पृज्य इण जीवसं तपस्या होवें 
नहं सो किण पापरे उदे सं? 

उत्तर--पवेज्ते भव आप तपस्या किधी 
नही अने पेलेने .( हुसरेने ) करताने श्रंतराय 
दीनी तप जपरो मद कीनो तिश पापरे 
उदस्‌ । 

१७ कहो पञ्य इण जीवने लगाह बेटा 
धर सुहावे नहीं सो किण पापरं उद्सं? 

उत्तर--प्वेले भव दान शरीलं तप भावना 
भावी नहीं तिण॒ पपरे उद सं । 

१८ कटो पएञ्य इण जीवसे सीष्ठ सीखाच्ण्‌ 
हाली. ( अच्छी ) लगे नही सो किण पापरं 
उदेसुं! 


| ३४२ ] छ्तीस बोल स्र । 
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उन्तर---पवे भवे. आत्त ध्यान रुदर ण्यान 
ध्यायो तिर पारे उदः सं। 

१६ कयो पृज्य. इण जीवने भरजोवनमें 
दयापणो अवे नहीं सो किण प।परे उदेसं।,, 

उत्तर -पृवे भवेः घणा मेला मंत्र कीना 
तिण पापरे उदेसं। | | 

२० कहो पृज्य इण जीवने भरजोबनपण 

(जवानं अवस्थ?) में रंडापो मवे सो कीश पापरेः 
उदयः(उद्‌) सु! | । 
उत्तर-पूर्व भवे जड़ासं रुख उपाड़ीया 
विण पापरे उदयसं । ¦ 

२१ कहो पञ्य इण जीवने कुरटम्ब धरम 
सुख देत्रे नहीं 'सो किण. पापरे उद सं? | 

उत्तर--पुवे भे टोगड़ा टोगड़ीने दुध छोडीयो 
नीं अने अंताय दीनी तिण पापरे उद्‌ स्‌। 

२२. कहो पृज्य आ जीव कांणो हवो सो 
किसे पापरे उदे सं? | 


उदसु), 

२३ कहो पृश्य जीव आध वे सो किण 
पापरे उदं सु ! 

उत्तर-पूर्व भव दीसता जीघ श्रानम 
पीसे स्थावर पदर नको पाणीति उवोच 
मरि मच्छस्को आण लगायं क वां देकर 
मार तिण पापरे उदे खु । ` 

२8 कहो पुञ्य जो जीव दलयो हया 
सो किण पापरे उदं सु ! 
| उत्तर--पुवेले भव यणी बुश कीनी 
` अणदिषट अणसुणी वात कीती तिण पाष 
उद सु \ 
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॥ बोल कमेविपकंरा ॥ 
प ` । 
` सामान्य कमेवेध फल कहते हे । छ ह 
। बोल प्रभोत्तरा -. ` 
"अ <-~ =" | 
९ प्रक्ष प्राणी निधन किंस कर्मत होते ! 
` उन्तर--पराया-धन हरणेसे 1 # 
मे प्रभ्ष--प्राणी दरिदीःकिस-कमसें हषे ! 
उत्तर--दान देतैको वजनेसे, दान सुपाघ्र 
नै नं देणे डया न पालने... | 
| ३ पश्च पाणी धनतो.पवे प्रनत॒ भो 
नही सके किस-कमंसे ह, 
` उत्तश---दान देके.पश्ठतावनेसं । . .,. - . 
४ प्रभ्र.-.-ाणी अकुली -निपतियो ( अथां 
जिस पुरुषके पुत्र पुत्री न होय ) प्त कमंसे ! 
उत्तर---जो वृत्तं रस्तेके ऊपर हो जिनसे. 
प्रनेक पशु सर मनुष्य फल पून. खव 


८ ॥ 
शताय साय । । २२५ 


ञ्मो नायां ध एङ > ल 
र छया करे छ प्ट३ं दतं बृन्नोङ्ः 


कटप्र तो । 

५ भध प्राणी क्या (स्री वाड ) किस 
कमते" होवे 0 

उत्तरम गलादे नथा गम गलानेकी 
पथि देवे तथा गम वती सुगो (107 ) 
पथ करे चोर पूलका अन्तर कटे तो । 

९ व्ष-श्राणी त वध्या (राशी) फस 
कमसे' होते (+ 

उत्तर वेगण आदिकः श्रथो रर 
तथा होले करे तथा कदसूल खाय तथा सर्मा 
आदिकफे अरे वच परार तायं व्णौर उनी 
पनस्पति कुपला तोड़े तो । ॥ 

"ब्त प्राणी अधरे गमेः नन गम ज 
सो क्रिस कर्मे ¢ 

ऽतर पत्थर मार गाः ५, ५ 
फलत षन पत्तं तोहे तथा पीता) स्‌ 

44 र 
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तथा मकड़ीके जाल्ञे उतारे तो । 
८ प्रक्ष प्राणी गभमेही मर मर जाय 
तथा योनिद्रारमें चा के मरे छिस कमस? 
उच्चर ~ महा आरभ जीव हिसा.करे मोरा 
ट बोले, साधुको असुतो आहार, पानी 
देवेतों, ` 
£ प्रक्र ~ प्राणी गंगा किस्त कमसं होय 
उत्तर ~ देवधमकी निंदा करे तथा नियथ 
शुरुकी निंदा करे तथा गुरुके पुटे मंह मचकोड 
के छिद्र देखे तो । | 
` १० प्रश्न ~ प्राणी बहरा किस कमसे होय ! 
उत्तर ~ परया मेद लेनेका लुक शिपके 
वात सुनने तथा निन्दा सुशनेका खमाव होय 
सो । | ध 
११ प्रश्न ~ प्राणी रोगी किस कमस होय ! 
उर्तर ~ गलर आदि फल खाय तथा चह 
_ पकडुनेके : पिंजरे वेचे तो । | 


द्वितीय भाग । [ ३९७ | 
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१२ प्रभ्न भरणी बहुत मोटी स्थूलं टह 
पावे किस कमस ! 

छत्तर - शाह्‌ होफे चोप करे तथा शका 
धन चुरषे तो ¦ 

१३ प्रश्च ~ प्राणी कोटी ( कोद्य ) किल 
कम॑सेहोय१् 

उत्तर ~ बनमे आग्‌ लगाये तथा सपको 
मरे तो। 

१९ प्रश्न ~ प्राणीरे दाह स्वर किस कससं 
हाय 

उत्त - ऊंट बेल गधे धोडेके उपर ज्यादा 
बो लादे तथा शीत्त वा गर्भसिं राखे तो । 

१५ प्रश्च - पाणी सिरसास शरथात्‌ चित- 
भ्रम किस कमेतं होय ? 

उत्तर ~ उंची जाति व गोचा सान र्‌ 
तथा छाने दने अनाचार मच्यमांसादि सनस 
करके सुकरे ( नटे ) तो । ॑ 


[ ३४८ ] छत्तीस बोल्न संह ¦ 
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१६ प्रश्न ~ पराशीरे छी पुष ओर . शिष्य 
पात्र वेरी ससान किंस कसे होय £ | 

उत्तर ~ पिद्धले जन्मे उनसे निष्कारण 
विरोध किया दोय तो। | 

१५ प्रश्च ~- प्राणीरे पुत्र -पाल्यापोसा मर 
जाय किस कमंसें ? ४ 

उत्तर ~ धरोट मारी होयतो। ` 

१८ प्रश्न ~ प्राणीके पेथ्में कोड न कोद 
रोग चला रहे ( होता ही रहे ›) किस कम॑से' ! 

उन्तर~ खाय पीयके वचा खुचा. असार 
निसार भोजन साधृको देवे तो । 

१६ प्रश्च ~ प्राणी बाल षिधवा किंस कंमसे 
होथए - . | 
उत्तर ~ अपने पतिका अपमान करके पर- 
पतिके साथ रमे तथा कुशीलनी . होयके सती 
कृहावि तो | 

२० प्रक्ष ~ प्राणी वेश्या किस कमसे होय? 


द्वितीय भाग। [ ३४६ ] 
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उत्तर ~ उत्तम लकी वह केटी विधवा 
हए परे कलकी लाजसे कोई अकन्त व्यतो न 
करने पात्रे परंतु सस्संगतकफे अमावस सोगकीं 

वाद रखे तो । 

२१ प्र्र-प्राणीरे जोजोघखी व्याह सो 
मरे जेसेकी पर्पकी खी न जीवे किस 
कमसे! 

उत्तर ~ साधु कहाके छी सेवे तथा व्यागी 
हइ बस्तुको फिर मरह तथा चेतये चरती हह 
गो ( (0५ › रसं तो ! 

२२ प्रश्च ~ प्रणी नक .गतिसें जाय किस 
कमंसे । ५ 

उत्तर -- सात कुष्यप्न सेवं ते 

२३ प्रक्न-प्राणी धनाय किस कससे होय ! 

उत्तर---सुपाच्रको दान देकं श्रानंदः पावंतौ 

२४ प्रभ्र ~ प्रणीते मनोवांटित सोय सिहं 
किस कर्मं ? 
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उत्तर ~ परोपकार करे तथा बहेकी टहल 
करेतो।. 
२५ प्रश्च-प्राणी रूपवान्‌ किस्त केमंसे होय ! 
उत्तर ~ तपस्था करे तो। न 
२६ प्रभ - प्राणी खें किस कंमंसे जाय? 
उत्तर ~ त्तमा दया तप सेयम करतो! `. 


{1 ए. 1 


॥ कमं विपाक धमं कथारा.बोल ॥ ` 
. शिष्य कहे--को$ ` जीव आंखे जलमलो ` 
देखे ते किण कारण थी होय ! ४ 
गुरू कह---जे पर्वे -घणा कुमावथीं स्प ` 
निरख्या तेना प्रतापे । | 
शिष्य कह--कुबडो-थाय ते कीसा कमने उद ? 
गुरू कह--जे पर्वे एकी जीवनो चण _ 
( घात ›) कीधो तेना प्रतापे ॥ | 


द्वितीय भाग। [ ३५९१ ] 





` शिष्य कह---खोस्यो ( खोज) होयते 
 कीसा कमने उदे ? 
` रू कहे---जे पूवं भवे देदगिरीका काम 
` फीधातेना प्रतापे 
शिष्य करह---जसकस्तां अपजस पायते 
किला कमने उदे? ` 

युरू करै---जे पुवभवे सच्चीत उव्यादिकना 
्रोखद वेखद घणा किना तेना प्रते, 

शिष्य कह श्रीरने वपि मयंदर रीम्‌ 
उपजे ते किसा कमने उर? 

गुरू कह- जे पव स्वहातै कसी प्चटरि 
जीवोने हणीया तेना परताप, 

शिष्य कहै--कठमाला रोग होय ते कसा 
कमने उदः 0 

गुरू कह---जे पदे" घणा सादला भास्यं 
तेना प्रतापे । 


शिष्य कहे-शुरीरनं तिप, पाथरी ( पथरी ) 


--------- कस बोल समह । _ 
रोग होय ते कीसा कर्मने उद 
र कं ---जे पूव भवे मेथन प्रणा सेकं 
तेना प्रतपि। 
शिष्य कहे---हरष रोग होय ते कीसा कम 
उद. .. 
य॒रू कहे जे पूर्वे धणी -घाल्ली घणा जीवाः 
सताषिया तेना परतपे। ` 
शिष्यं कहे- संजोगना बीजोग थाय 
कीला कमेने उ ४ 
युरू कह जं पूवः माया कपटाई तथा 
` मित्र कपटाहं कृतघ्चता कीधी तेना पतप ॥ 
शिष्य के--शरीरने विषे ` खाज फटणी 
चले ते कीसा करमने उदे? ५ 
सरू कह ---जं पूव घणा जीव. उपर क्रोध 
कीधो मठ ल्ल दीधा तेनाःपरताये॥ | 
शिष्य कहे--कोईं जीव बोलीयो शअ्नेराने 
सुदावे नहीं ते कित कर्मने उदे, ` 


"ल 
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गुरू. कहे -जे पव भस. कुक्षा ना ऋहार 
कीधा तेन प्रतापे । 

शिष्यं कह--कोद्‌ जीवने शो हंसे अषि 
ते फिसा कमने उद ~ ` 

गुरू कह---जे पूवे भव असन्न (अरसंद्धी) 
पचेद्र जीव हणीया हणवीया तेना प्रतापे । . 

शिम्य कहे--कोई जीवं साचो बोलते अने- 
राने धरतीत न उनजे ते किला कमने उदे ¢ : 

गरू कहे ~ जे पव भव- कड़ी साठ . भरी 
तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे ~ कोई जीवने माता भाई वहन 

भाखेज पुत्र कटम्बनो वियोग थाय ` ते कीसाः 
कमने उदे. | 

गुरू कह ~ जे पते भव करगर, कुदेव सेवीयो 
हिंसामे धम पलूपीयो तेना पततापे + 


शिष्य कहे---मनुप्य अवततार पमि अने 


| 


द्वितीय भागय। { ३५५ ] 
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हात पगनी आंगलरियां छेदन पमे ते कीला 
कमंने उदे? 

य॒रू कहे - जे पृदं भव भाउ रूख दि 
काटीया तेना प्रतापे \ 

शिष्य कह - सीर्णी लास्ट य शिम 
कमन उदे ! 

युर क - जे पे भव लुहारनी धुं सण 
धुमाइ तेना प्रतापे ! 

शिभ्य कह - घणा मनुष्य सहित पणी 
महिं नाव जहाज इवं घण्ट सतुप्य एकटा इुषी 
मरे ते किसा कमंने उदे 

गुरू के - जे एवे यद रेखाव माहे पेसाव 
कीधो तथा घणा दिन राखीने दटोतीयौ तथाः 
ताजखाना ( पायखाना ) साह उच्वारपासदन 
एकटा कीधा ससुधानी कग कीधरा रेच प्रतापे 

शिप्य कटे ~ सनुप्य सरी प्रध्वीकाया सहि 
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थोड़े आउखे उपजे . दुःखसहे ते कीसा कर्मने 
उदे? , ,* । 
गुरू कटं - जं पदे भव भट घणा बोज्लिया 
तेना प्रतापे 
शिष्य कहे ~ तशणएपणे दांत पडे माथारय 
केस धोला थाय ते कीरा कमने उदे 
गुरू कहे जं पर्वे ` भव - कृवल्ली वनस्पती 
हति करी चटी चुटावी कटी कृटावी तेना 
म्रतापे । नि 
; . शिष्य कहे ~ शुरीरने विषे घणा युमड़ा थाय 
भरीया नीगन्ञ होय ते कीसा करमन उदे १. 
गुरू कटे - जे पर्वे भव आखा फल चीरीने ` 
लुयु भरीया तेना परताप । ध 
शिष्य के ~ दापो पमि ते कीसा 
कमने उदे१ | 
य॒रू कहे - जे प वे माखण (लखी) एकट) 
करी घणा दिना तपावीयो तेना प्रते । 


¢ 


द्वितीय चागम । {२५ 


क अ 
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शिष्य कहे ~ नार सेम थाय ते कोस 
मने उदे? 
गुरू कटे ~ जे १३ सव कसादना कसं 
कीधा तेना प्रतीप । | 
शिष्य कहे - कोई जीव मस्‌ म्‌] उपज 
पीडे जन्सतो वेला आडो आवे तहने कापीनं 
काटे ते कीसा कमते उट ? 
गुरू कह ˆ उपवे सक कसारना इत 
दान लीधा दोय तनां प्रतापे । 
शिष्य के - कोड = म साहि उपलं 
पञ गल तो जाय तं कात कर्मने उदे? 
गुरू कहे ~ ज प्च अव साघुते कुटौ खाल 
दीघो, असू खतो आद टीधो तेना प्रत । 
शिष्य कटे ~ कदं छीन चारह चरसते छेड. 
( खोड ) रहे ते का कर्मने उदं 
गुरू कटे ~ जं प खव चणा पेलव पक 


[ ३५८. }: छत्तीस वोज्ञ संग्रह । 
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धा घणा. काल. राखीने टोल्लीया जीव भरा- 
वीया तेना प्रतापे । 
शिष्य. कै - कोई क्ली मे तेहीज गभ 
चवीने फेर तेहीज ऊेडो (छोड) साहे उपजे पदे 
्योवीसर वषे लगे रहे ते कीसा कमने उदे 


गुरू कहे ~ जे पवमव घणा मेथन तेवीया 
तीघ्र भावे अने सेवन वाज्लाने साज दीनो 
साधारण कमे कीधा तेना प्रतापे । | 

शिभ्य कहे - कोरे डीलरे तप रोग थाय 
तथा सगलो डील बलू बलू! करे ते कीला कमने 
उदः | 

गुरू कहं - जें पबे भव फल फूलना पाकः ` 
मेरदन केरावीया तेनां प्रतापे । ` 

शिष्यं कंहे ~ ल्ली वां मः (वोध्या) हवे तेकोसा 
कमन उदे 2 । 

गुरू कहे - जे प.वे भव पलना अतर करा- 
वीया.तेनाःप्रतपे। .. ` | 


मी 
५ & 


द्वितीय साय । | ३५; | 


शिष्य के--पुरुष एक अतं यां घनी सवर 
छलीयां वां (वध्या) हायन किना कमन उद! 
, गुट कदु -ज प्व वव घणा वनस्पानना 
रस करत्रीयो तेना प्रताप । 
शिष्य कहे - काह जीव चारा कर पावृट्‌ 
मारे गांड खोलते ते किसा कसन टदे ? 
| युरूकहे-जपुवे भव घणा हनानस्वेरना 
काम कीधा तेना प्रताप । 
शिष्य कहु - कार जावर जन्सतपागदाना 
पितानो वियोगपाम त किमा वलन उद 
गुरू कह -जंण पते कवलेा वनग्पनिना 
कुर रदटोयातथा ददन उानान साजदन नधा 
घणा जीवांरा वियोगं पादाय। नना प्रलाप ? 
शिम्य कह--कोह जीव मवट्ण्रा हनु 
करीने साघु मुनिराजने प्रनिनाभवाना मनोय 
व पिण॒ प्रतिलास सदे नदी न कामा कमन 
उदे? 


[ ३६० ] छत्तीस बोल संग्रह । | 1 
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गुरू कहं - जे प वे रोसतकारी ककश्‌ कारी 
समकारे माषा बोली. इानी बात प्रगट किनी 
घशणशजीवाने दाना अंतराय दिनी तेना प्रतापे । 

शिष्य कह---कोई जीव ` मलीजात. कुलमें 
जन्म पारम, पंचेन्द्रीयाना योग संयोग पुरा पड़ 
अने अणुकिपो अणजाणीयो माधे इडो. आल 
मावे पच्छी राजा पकडाीने -चोरंगीयो . करव 
प्ते राजे सभा मांह बाहालो लागे जे बोले ते 
सानीक्लेवे ते किंसा कमं उदे | 

गुरु कहै---जे पबे घणी अनन्तीकाय, कट 
मुल कटावीया चुरण किधा. तथा गभं पाड़ी 
खानो राख्यो तथा नारकी तथा ्रियंच भव महः 
काम निजया कीधी तेना. प्रतपे । 

॥ इति कमं कथाना बोल समाप्त ॥ 


११ 


दवितीय भाग। [{ ३९६ } 
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ररनाचत्ि छ दोह । 
जो जाको गुन जानही, सो चिहि खादर दन! 
कोकिल अम्बहि लेत है, काल निद्रीली लन ए 
विया धन उम विना, कहो जञ पाठ कन । 
पिना इलाये ना चिल, ज्यां पंचं खाता 
प्रो नर की प्रीति की, दीन्ही रीनि वतय । 
जेसे दछीलर ताल जल, घटत घटत धट जाय ॥ 
रहे समीप.वडेन के, होत वड़ो हिन संल । 
सव ही जानत बहत हे, वृ वगर यल ॥ 
मधुर वचन से सिरत हे, उन्तस जनट्ययमान | 
तनक शीत जलल से सिट, जसे दर्‌ उष््रान ॥ 
समय सघुभ्ि जो कीजिये.कालं ददी छधिराम 1 
सिन्धव माग्यो जीमते, घोट क्म कहं कासं ॥ 
खारथ के सवही समे. विन खथ कोई नारि 
सेवे पी सरस तरु, निरस मय उड़ जाह 


पर धर करवट त जाये. गय घटन ह ललि। 
468 


[ ९६२ ]. उत्तीस दल संयह \ 
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रविभरुडलमे जात शशि, हीन कला हवि होत ॥ 
एक दशा निवह नही, जनि परठितावहु कोय ॥ 
रवि ह की इक दिवत्त मे, तीन अस्था होय ॥ 
होय शं से बुर, यह कीन्हो निरधार 1 

खाड़ खनेमो च्रौर को, ताको कुप तयार ४: 
घटत निवल भित्ति घल्ल करे, करे जु चाह सोय । 
तनगण की डोरी करे, हस्ति हुं बन्धन होय ॥ 
साच अड निरय कर, नीतिनिपुण जो होय 
राजहंस धिन को करै, कीर नीरकोदोय॥. 
कारज धीरे हौत है, काहे होत अधीर \. 

समय पाय तश्वर फले, केतक सी चह नीर ॥ 
जो पिले कीजे.यतन, सो पाट फलदाय +: 
आग लगे खोदे कुर, केसे ऋगवु ऋायः ॥. ` 
क्यों किजे ध्स्ो यतन, जाप्तों काज न होय; 


वरवत पे खोद कत्म, केसे निक्त तोय ॥ 


उद्यम से लव मिलत है, विन उम न तिला्हि । 
सीधी अंगुली घो जम्यो, कवर निकसत नाहि # 


%# ५ छ 


दिदीय साग । {द \ 
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किये वात प्रसएण करी, जालो सुधरं कल । 
फीच्छे यो लवण अधिकहि छारोौ नाज ५ 
कहै रील बात सी, नयङ्‌! सुधार । 
सरसं लदणकी दालः 1 = {खरस उर ॥ 
द विना विद्या कहो कः रििादे छोय । 
परग्रम गाम ही नाहि तो, स्व कहां संह 
जाकी जेता पट च सो. उदी कर्त पकम 
रविऽ्यःं कंते करि सक, दपर तकन 
कारज ताही को सर? कर्‌ जव ससय {नद्धर । 
बहु न हरं खल जो. श्वल्ल द. [व्यार 1 
सद देख युण आपनः प्व त दन्द र्य । 
चरे उजाल्पै दीप एरः तल = प्र हीय \ 
खोस को दख देत ह चत क्रम सकम्मोर \ 
दरस खरभ्पे आपी, धजा पवन से ऊर ॥ 
भल्ली कस्त लामे विल व्रिदेव न बुर विचार । 
¦ सवन नावत्‌ {दिन लगे, दहत संनत ल यार \ 
विनत वार न लागी; जघ लर ढी प्रीत 


{ ३६४ | छत्तीस बोल संह । 


अम्बर उम्बर साभ के, उ्यों बालू की भीत ॥ 
अरापहि कहा बखानिये, भली बुरी के जोग । 
वंठे घन कौ वात को, कँ वटाङ लोग 1 
जो किये सो. कीजिये, पहिले करि निर्धार । 
पानी पी घर पृ छनो, नानि मल्लो विचार ॥ 
पीं कारज कीजिये, पहिल्ते यतन विचार । ` 
बड़े कहत हे चांधिये, पानी पहिले वार ॥ ` 
सले वंश -सन्तति भली, कवष नीच न होय । 
ज्यों कञ्चन को खान से, कृच न उपज कोय । 
} शूर वीर के वंश मे, शूर वीर सुत होय । 

` `ल्यों सिंहिनि के गम से, हिरन न उपजे कोय ॥ 
हीन जानि न धिरोपिये, वही होत हुदाय । 
रज हू टोकर मारय, चं सीसःपर अय ॥ 
दोव लगाकत युनिन को, जाको हदय मलीन । 
धर्मी को दस्भी करै, चमाशील वलहीन ॥ 
खाय न खस्चं सूस धन, चोर सवं लं जाय । 

पीड ज्यां मधघुसनिका, हाथ घिसे पर्ठितायं ॥ 


= ` ~~ ~= 3: 


द्वितीय भाग । | ३६५ ] 


उत्तम दिश्या लीजिये, जपि नीच पे होय। 

पडयो अपावन ठोर मे, कथन तजत न कोय ॥ 
धन अरु योषन को गरव, कवः करिये नांहि । ` 
देखत ही मिट जात है, उयो बादर की छांहि ॥ 

वड़े बड़े को विपति मे, निश्चय लेत उवार । 

` ञ्योँ हाथी को कीच से, हाथी लेत निकार ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति से संग । 

तन छया ज्यों धूपं मे, रहे साथ इकरंग ॥ 

वहत द्रव्य संचय जहां, चोर राजमय होय । 

` कसि उपर वीजुलली, परत कहत सब कोय ॥ 

रके नर केपेटमे, रहेन मोरी बौत। 

अआधसेर के पाच मे, केसे सेर समात्‌ ॥ 

काहू को हंसिये नही, हंसी कलहं को मूल । 

हासि हंसे दोङ भये, कौरव पाड निभूल ॥ 
प्रापति के-दिन ह्येत है, पापति वास्वार्‌। 
लाम होत. उ्यापार मे, आसन्य अधिकार ॥ 
अप्रापति के दिनन सें, खच होत अविचार । 


| ३६६ ]. छन्ती बोल संमह । 
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घर आवत ह पाटने, वणिज न लाम ज्तिगार । 
कहं वचन पलटे नहु, जे सतपुरुष सधीर । 
कहत सवे ह रिचन्द्र र, भ्यः नीच घंर्‌.नीर-॥ 
व्वारी अनव्परारी लगे, समयः पाय सव्र .चात । 

` धूप सुहावतत शीत मे, गीष नाहि सुहत ॥ ˆ 
जवा खेले होत हे, सुल सम्पति को नास । ` 
राजकाज नल तें दुख्यो, पारुडव किय वनवास ॥ 
टेखा देखी करत सव, नांहिन तसखविचार । 

` याको यह्‌ उनमान हे, भेड़ चाल संसार ॥ 
एकः. एक अन्लर पट, जाने अन्थ-विचार । ` .“ ` 
पेड पेड ह चलत जो, पटू चे कोस हजार ॥ 

` वह सम्पति ङ्िहि काम की,जनि काहू के हो । 
` जाहि कवेः कष्ट करि, विलत ओरदहि-कोय ॥ 
विन कपास कपडो नही, दयां बिना नहि धम. 
पाप नहीं हिसा. विना, बशो एहिजं सम ॥ 
धन -वं्े इक सधम नर, उत्तम वंछ मान । 
ते थानक सहृ छंडिये, जिंह लिये अपमान ॥ ` 


द्वितीय भाग। [{ ३६५ 1 


सेरामेराक्वाकर. तगं नरि क्न 
चिदानन्द परिवार का, नाह 
धम वध्ये घन वद्‌. न वरव सन चि जात । 
मन वध सव्रही वधते वधत वन दपिनात।॥ 
धम घटाय धरन घट, धरन प्रर सन चद जान। 
मन घटे स्वह घटन हे 
घटत छटन घरि जात ॥ 

यह जोवन धिर ना ग्है. दिन दट्िनिद्लतं जानः 
चार दिन की चांदनी, फर अधरया रात ॥ 
क्णेधी लोभा कपण नर, माना श सन्ध } 
चोर जजुवाग वशु नग. ख्ाटा सायत सन्य ॥ 
शील रतन सव स वडा, सव रनलनकी सान); 
तीन लाक को सम्पदा. नही शुल्नसं श्मःन ॥ 
द्धी संगति खान क्रा, दन वानं इष । 
रूढो पकड पात्रिक. नता चाद पतर्च।॥ 
सतजन मनमेंना ध्र. श्ुन्जन जन कृ कत्त; 
पथरा मारत रास करा, तठ प्लत देन प्रसत ॥ 


{ ३६८ ] इत्तीसं बोल संयह । ` 
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शुभतिय से संसार सुखःखुगति सुगुरु से जाण । 
शुचि मन्त्री से राज नित, सुधरे सदा सुजाण ॥ 
प्रायः पर की भूल को, देखे सब संसार । 

ण॒ न विचारे दिजतणी, होय ज भूल हजार ॥, 
गुण विन ख्पन काम को, जिम रोडेडा-फूल.। 
दीसंता रल्ियामणं, पण नहि पामे मूलं ॥ 
सुख पीछे दुख आत है, दुख पीक. सुख आत 
रवत जावत अनुक्रमे, ज्यं जग में दिनरात ॥ 
दुष्ट व्यस्तन दुकबद सदा; कदी न करयो संग । 
धन जीवन यशु धमनो, तुरत करे छे भंग ॥ 
जो मति पीद्धं उपजे, सो मति पहिले होय । 
काज न विगड़े अपनो, जग मे हंसे न कोथ 


द्विताय भाग ; 
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॥ रोल ॥ 


प्रक्--पापसो ओप कां नर लाभे 


,„, पापसीष्ाना कड हसा 
„+ पापशे साह कड कः 
+» पापरी दहन कि. साता कणः. 
, पापे व्रतो कई. पात. 
++ पपरी खी कोड. कुमे {नि 


॥ दाह ॥ 
क > 
माजा गनी छत्र पनी. 
हाथिनक अनकर ) 
सरना सचक्ा ए दिन, 
पता सपना अरि ॥ 
दल वलं उड दवन।. 
प्राक पिना प्रितार । 
| 


| ३७० | त्तस बोल संयह । ` ॥ि 
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मरती विरियां जीक्को, 

कोहं न राखन हार ॥ ` 
दान बिना निधन दुःखी; 

 तेष्णा वश्‌ धनवान्‌ । 

कहूं न सुष संसारमे, 

सव जग देख्यो छान ॥ ` 
आलस नींद कृशाणएनेवोवे, ` 

चोरने बोवे खासी } 
मानो व्याज वोरेने बोवे, ` 

्रियाने बोवे हांसी ॥ 


॥ कथिता ॥ 
ङ्स पुष्य को चन्र मिले 
शप्र संगसे लोहा सण कविं । 


शरद्से पदिडत मूं घने | 
अरु सङ्के शूद्रः अमरपटः पते ॥ , 


द्ित्ीय माग । [ ३७१ } 


सङ्कसे काठके लोहृतर 

तनको सत सङ्घ ही पार लगाव । 
सङ्गसे सन्ता स्वग निन्त, 

रु सङ्ध कुरङ्कस नरकमं जाव ॥ 


म 1 


॥ खथ श्रावकजीरा २५ युंण ॥ 


॥ (> न) 


१ पहले गुणे श्रावक्रजी धस करशीरं नव 
तस पचीस क्रिया जागक्ार हवे । 

२ दजे ये श्रावकजी धम करशीरे दीष 
कोईको भी साहाय्य वंद नहीं । 

३ तीजे गुणे श्रायक्रजी दव्रता मनुप्य 
तीयंचरा उपसं -आयाल्ु धल धका इमे 
नहीं । 

चो युर श्रावक्रजी अनति सिध्या- 
सोरी सोवत करे नहीं सोर सअनतीर्धीर कष 


[ ३७२ ] छत्तीस वोल सेयह । 


११ "प~ -------------"----------- --~--------- ~ ~-----~-~ * ५ 


देखने उरा युणयाम करे नहं अनतीर्थीरी 
प्रशंसा करे नहीं । 

५ पांचमे यशे श्रावकजी लधी अटा. गरही 
अटा पुद्ीच्रठा वीनदी अशा मीया युणीया 
ज्ञानको बार बार नीरणो करे आलस प्रमाद 
करे नहीं । 

६ छठे युखे श्रोवकजीरो हृदय धम॑मे स्गाय- 
मान जीश तरह तीलमाहे तेल इधमांहे प्रुत ` 
पाषारमाहे घात लोलीभूत हषे .जीणतरह श्रा- 
वकजीरी हाडने हाडरी मीजी धमे स्गायमान हू 
`. ७-छात्मे यणे श्रावकजी कुटस्व परिवार 
पंचायतीमें वेठे-.जटे -यही. वातः कहे कं 
श्री वीतराग केवली भगवानसे धम सार है, 
निस्य हे, सुखकारी पदाथ है, बाकी सव संसार 

भोग असार है अनित्य हे, दख सहित 
हे, आगामी भी दःखसे.कारण हे । | 

= अ!टमेयुखे श्रावकजी रो हृदय 


[ ३७२ }] छत्तीस बोल सेयह । 


~-- --~- ----------------~- 
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देखने उणरा य॒णमाम करे नहीं अनतीर्थीरी 
पशसा करे नहीं । 

प पांचमे गुणे श्रावकजी लधी अहा गरही 
रला पुङीख्रठा वीनद्यी अटा मीया यणीया 
ज्ञानको बार वार तीर्णो करे आलस प्रमाद 
करे नहीं । 

६ छे युखे श्रौवकजीरो हृदय धमंमें स्गाय- 
मान जीण तरह तीलतमांहे तेल दुधमांहे प्रत 
पाषाणमाहे धातर लोलीभूत. हुवे जीणतरह ` भ्रा- 
वकजीरी हाडने हाडरी मीजी धमे रंगायमान हुषे 
| सातमें युे श्रावकजी कुरम्ब परिवार 
पंचायतीमे बेटे .जटे यही वातः कहै के 
श्री वीतराग केवली सगवानरो धम सार है 
नित्य हे, सुखकारी पदाथं हे बाकी सव संसार 
देह भोग असार है अनित्य हे, इुःख सहित 
हे, आगामी भी हःखरो कारण है । 

< अ!ठमेशुखे . श्रावकजी रो हृदय 


2 ५८ } 


{दताय चाय्‌ ' 


रतनजीसौ {नियल दुव कूड कपटः 


ह्‌ दप तप्‌ कष तहा । 
गुण घर२। चारणा खुला रर दान 


जस नहा इव {न्ततं 


फटीक 
दधेलवे न 
६ तवसे 
देवश कृपण मृ ज। कः 
उदार दोषे 
९० दशमे 
९९ इगारहमं 
राजारे संडारसं तथ 
हवेली मं जाव जटे 


अप्रतीत इर 2 
९१२ वारम शण श्रावकजी 


पचखाणए नोघानस पर जाप्तासु, 
दुष अतोचार लगाव नही 
१३ तेरमे खण श्रावकजी सु 
(चदृते) भावस उद व्च दान देवेमभूजी 
पणो रलं नहीं कंजुस पण तरे नही उदर 
चित्त राखे । 


गु सदहीनम ६ (छ) पोसा कर) 
गुण श्रावक्जी अन्तेवरभर 
[ सेटरी कान्स सटरी 
प्रतीत कारीया द जट 
] दवे नही) 


पाटंडी भ 
लीध! ऋत 


[ ३७४ ] छत्तो् बोल संयह । [ि  । | 


१४ चोद.हमे बोलते श्रावकजी तीन मनोरथ 
निचय प्रति चिंतवे ॥ । 
॥ संच्तेपमे तीन मनोरथः ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
आरंम परिपरहं तजी करी, पंच महान्त धार । 
्॑तसमयं आलोयणा, करू संथारो सार ॥१॥ 
तीन मनोथं ए कल्या, जो ध्यावे नीत्य मन्न । ` 
शक्ति सार वरते सही, पावे शिव सुख धत्त ॥२॥ 


१५ पनरमे गुणे श्रवेकजी . नित्य . नित्य 
प्रत्ये नवो वीतराग केवक्ली भगवानसर प्रकाशियो 
ज्ञान ध्यान सीखे आलस करे नही | 

१६ सोलदसे यशे श्रावकजी आलस छौडने 
जो कोड पुरुष नवो ` धमं पायौ ` हवे जीने 
ज्ञान ध्यान नीजरा अर्थे सिखवे तन मन वचन 
आदि समस्त प्रकारे धमो सतादाय्य देवे । . 


| दवितीय भसाग। ` ¦ २५५. | 


१७ सतरसें रे श्रावकजी धर्म रा उपदेश 
देवे, चार तीरा युण याम बोले । 

१य अटारमे युणे श्रावकजी छती शक्ति 
तपस्या करे गोपते नहं । 

१६ ऊगनीसमें युखे भ्रावकमजी दा वश्रन 
कालो कलि प्रतिक्मशे करे । 

२० वीस्लमे युणे श्रावकजी कोई" श्ाग 
घोले नहीं त णमात्र कोईसु मी बेर याक नदी । 

२१ इकवीसमे यणे ्रावकजी रे सम्यक्ते 
गुंणवरतामे कोड भी अतिन्छमादिक दाष लगे 
. जीणरो तुरत तुरत आलोवणा करे अने शुद्ध हेव 

श्रन्त समय आथा फे आलोवणा नीन्दगणाकर 

ने पणिडत सरण करे आराधक हवे । 

इति श्रवकजीरा २१ युखमे जो जिन 

वचनासु अधिको ओहो पीपर 
लिख्यो हवे तौणरो मिच्छामी 
टुकडं । 


1 





[ ३७६ ] क्तौ वौल संयह । 
॥ अथ पुनः प्रकार अन्तरसु ॥ 

॥ श्रोवकजीरा २१ गुणा कबीत सवेया ॥ 

लञ्जावन्त, दयावन्तः; प्रशांत; प्रतीतवन्त, 
पर दोषके ठके या परउपकारी हे स्मेमदषटि 
युणथराही गरीष्ठ सवीके इष्ट श्रेष्ट पत्ती मिष्ट- 
वादी दीं विचारी हे ॥ विशेषज्ञ रसन्ञ श्र. 
तज्ञ धर्मज्ञ न दीन नही अभिमानी सध्य व्यव. 
हारी हे। एसे वीनित पाप क्रियासु अनित 
पुनीत -एेसे श्रावक -इकवीसत युणएधारी हे ॥१ 1 





~~~ ~~~ ० 


___ छतीस चोल श्तमह + ( 4०“ 


॥ रलोक \ 


^< ह र~ 1 


धन्या मारदववं ससव जना 
ये्यापि काल कल) 


निस्ती्येश्‌ -निःकेवले निरवधो 
` नभ्यन्मनः पयत । 
` नोच्यरसूत्र विश्ष संपदि भद ` 
- .. : दौगंत्यः. शःववाप। 


श्री जैने बचोलुरग . वशत 
दर्सति -ध्पराद्स ॥ 


~~~ 


, ॥ स्वकरुलप्रकाशं \ 

पः . ८ , ९ 2४इ:८=> 
ह धर्मचन्द्‌जीं तत्पुत्रं प्रताप ~ अरगग्चन्दः 
सैसेदान ` दजारीमलं चिर जमल पानमल 
हरचन्द, उदेकरण जगा नपाल चिरश्राव 


कुनणमल् सेटीया ॥ श्रीकस्यागमस्तु ॥ 


श्री ४ 

॥ दोहो ॥ 
वोल संहे नमि हैः कीना भवि उपकार । 
युर मुखे धारजौ; द्वितीयः भग सुजाणः॥ 
यरु समीपे जोयकेः ` लीजो अथ विचार । | 
भणी युणीने सिंलजो, सूत्र सिद्धान्त.अनुस(र ॥ 
सूत्र अथ.जाण नहीं, जिन आन्न परमाण ॥ 
बहु यये संच कीयो,.अल्प बुद्धि अनुसार । 
भूल चक हृष्टि पड़े, लीजो सजन सुधार ॥ 
निवासी बीकनिरं का, जेन श्वे ताम्बर जण । 
. ओस्‌. वंशने सेटिया, श्रावक. भरोदान ॥ 
` -शत उनिस गुणमाशि शुङ्क प्ल वशात मास्त । 
.. कलकत्तं माहे छपा, . सवहके हित कज ॥ 


\॥ पथ्यैपथ्यक्ा िचार्‌ ४ 
८१.९.०८ 
एाय्छाध्यके विषयं इषं उौपष्रंको संद 
ध्यान्‌ यँ रनः साहिरे- 
प्येते यु वैशे देह ! जठ प्य अवार्‌ चेत ४ 
सादं दूध स साद्यैः सही । 
कार करे न काद्र द \ 
गहनं जीसे एशे घनः । 


माहे धिश्री प््युन खयः ४ 
जो यहु दाह देथ कन्य ! 
तापर वेक्वष्टुं र ज्छ्ये\) १४ 
"नथ 


~ ति ~. ~ 


तहा सार्व शल्यं सिन्हा है { 
स्यमांसष्णेनं रात्रौ, स्योजनं कन्ददसष # 

कं कुवन्ति वुंथा देषा, दाथ 
थात्‌ जो पुरुष म्र पीत 


9 
[ब 
41 
| 
र 
५ 
(1 


पथ्यापध्यकां विचार 1 


-~------- ~+ -+-~-~ 


› राश्रि् योजन करते हैँ खोर कंद को खाते 
दैन की तीथयात्रा, जप ओर तप सव दृधं 
॥ १॥ | 
माकश्ड्यपुरास का वचन हे ि-- 
अस्तंगते दिवानाथे, आपो रुद्धिरमुच्यते ॥ 
अच मासससं परोक्त, साकररटेयमहविरा ॥९। 
अथात्‌ दिवानाथ ( सूयं) के अस्त होने 
के पीं जल रुधिर के सामान ओर अन्न मांस 
के समन कहा है, यह्‌ कचन भाकण्डेय ऋषि 
काहै॥ १५. 
इसी प्रकार महाभारत अन्धस पूनः कह! 
गया हे कि-- 
चत्वारि नरकटार, प्रथमं रा्चिभोजनस्‌ ॥ 
परली गसनं चेव, सन्धानानन्तकायकम्‌ ॥ १॥ 
ये राच स्वदाहारःवजंयन्ति सुमेधसः ॥ ` 
नेषां पन्लोपवासस्य, एलं मासेन जायते ॥ २॥ 


पथ्यापध्यको बिचार । 





नोदकमपि पातव्यं, रान्ावन्न युधिष्ठिर ॥ 
तपखिनां विशेषे, श्रहिणं ज्ञानस््पदास्‌ ॥३॥ 

अर्थात्‌--चार कायं नरकके ह्वारसरूप है 
प्रथम-राचरि सें भोजन करना, दसरा-पर-षटी सें 
गमन करना, तीसरा-संधाना ( आचार ) खाना 
ओर चोथा~ञअनन्त काय अर्थात्‌ अनन्त जीव- 
वाले कन्द मूल आदि वस्तुञ्मों को खाना ॥१॥ 

जो घुद्धिमान्‌ पुरुब एक सहीनेतक निरन्तरं 
रा्रिभोज्नका त्याग करते है उनको एक पक्त 
के उपवासका फल प्राप्त ह्येता हे ।२॥ 

इस लिथे हे थुद्धिष्ठिर | नी ग्रहस्थको 
शरोर विशेष कर तपस्वी को राच्धि में पानी भी 
नहीं पीना चाहिये.॥ ३॥ 

इसी प्रकारसे सब शापे शध्धिभोजनकां 
निषेध किया है परन्तु अरन्थक्रं विश्तारके भयसे 
श्रव पिरेष प्रमाणोको नहीं लिलते है इस 
लिये बुद्धिमानोको उचित हे कि सब प्रकारके 


दथ्यापथ्यका पिचार 1 
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श्वाते पीरेके पदाधोौका कम्पी भी रारि 
उपयोगं न करे यदि कमी केयं कठिन रोगादि 
सरे भी कोड दवा या छुराकको राज्चिमे उपयोग 
लिये बतलवे तो मी यथा शक्य उसे 
चरिन्त नही लेना चाहिये किन्तु सूस्यं अस्त 
होनेे पहले ही जे लेना चाहिये, क्योंकि धन्य 
पुरुषे ही हँ जो. कि सूय॑कौ सा्लीसे ही खान 
पान करके अपने व्रत का निवह करते हे । 


् चेतव्य, चेई्‌ शब्दके १.८८ नाम॑ ॥ 
चेत्यप्र॑सादं विज्ञ यं १ चेस्यहरिरुच्यते > चस 
चेतनाना्स्यातं २ चेदसुधार्छ्ता २ चेतंज्ञानं 
समाख्यातं ५ चेड सोानस्यभानवं & चैत्यः 
तिरूत्तम॑स्यात्‌ ७ चेह्थडच्यते = चं त्यंजीव- 
 मवाप्ोति & चेह स्गेमश्य रशन १० चेस्यभोमं 
निञ्तस्य ११ भ्व पिनतनी्यो १२९ चंत्यं 
युणिमाचन्द १३ चं इ एृहस्यारभन ६४ चस्य 
शुहमवाददं १५ चेह यहस्यलादनं ९६ चंत्यं 
यृहस्थभ॑चापि १७ चं इच वनस्पती १८ चत्यं 
पर्वतेङचं १६ च इ छलस्थुलयो २० च त्य इलः 
सारश्च २१ चंड चदुःकोशस्तथा ८२ चस्य 
विज्ञान पुरुषो २३ चेद देश्य च्यत २४ च स्यं 
शंणजञोज्ञं य. २५ चं इच शिवशसलनं २६ चस्य 
मस्तकंपण २७ व्वड शअंभहीनथो र्म चस्य 
अश्वामवाघ्नोति २६ चंड खर उच्यत. ३० चत्यं. 





चंतय, चेह शुष्दके १०८ नाम । 
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श्री महादीरके चचनमें कु सन्देह नहीं । ५ 
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